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प्रस्तावना 


प्रत्येक प्राणी स्वभावतः सुखप्राप्तिके य्य अनवरत कुन कुछ प्रयास 
करतां रहता है । वस्तुतः सुख प्राप्त करना ही जीवन "का परम उदेश्य समज्ञा 
जाता दै, इसमे किसी का भी मतभेद नहीं टै । परन्तु उसके समने यह्‌ एक 
जटिल प्रदन उठ खडा होता हैकि वह सुख केसे प्राप्त हो? इसी के समाधान 
को दृष्टिकोण मे रखते हए महान अचार्यो ने कमं के साथ-साथ उसके साधनों 
की जानकारी प्राप्त करनाही परम उपाय बतलायादहै। उनमें भौ ज्ञान के 
साथ कमं का इतना गहरा सम्बन्ध है कि एक के विना दूखरे का सफल होना 
असम्भव है ; एेसा कहँ तो कोई अस्युक्ति न होगी । इसील्यि जगत्नियन्ता परम्‌- 
पिता प्रभु ने नानाविध विचित्र विश्वसजजंन कमं कोशल को दशति हुए विव को 
ही क्मंमय एवं ज्ञानमय करने की भावना से क्मज्ञानके भण्डारवेदकोही 
अपना एक प्रतीक स्थापित क्रिया है। उसी प्रभु कौ प्रेरणात्मक आज्ञा को वहन 
करते हए महि भगवान्‌ जैमिनि ने करमप्रधान जगतु में प्राणिमात्र के कल्याणां 
एेहिकामुष्मिक उद्यो के परम साधनभूत उत्तम करमो मे प्रवृत्ति करने की भावना 
से प्रेरित होकर मानवो को वेदा्थंतत्वों को जानकारी प्राप्त कराने के ल्यि कम 
काण्डप्रधान मीमांसा शास्र का द्वादश अध्यायो में निर्माण किया। उसी को 
पूर्वमीमांसा या कम॑मीमांसा कहते है । उससे वेदों के वास्तविक ` अथंतत्त्वों का 
ज्ञान अच्छी तरह होता है । किन्तु उसमे अत्यन्त विश रूप से प्रतिपादित 
जटिलतम कर्मकलार्पो का ज्ञान कराने मे समथं किसी सरलतम ग्रंथ को नहीं 
। देवकर महामहोपाध्याय लौगाक्षि भास्कराचायं ने उक्त मीमांसा शाख मे प्रवेश 
कराने के लियि सभी वैदिक यज्ञ-सम्बन्धी पदार्थो का संक्षेपमे संग्रहं कर अथं 
संग्रह" नाम का ग्रन्थ बनाया । मीमांसा का सारभूत यह ग्रन्थ छोटा होने पर 
भी कितना उपादेय है यह विषय प्रायः किसीसे छिपा नहीं टै 1 अतएव प्रत्येक 
प्रान्त की संस्कृत परीक्षा में भी यह्‌ ग्रन्थ तत्तस्प्रान्तोय शिक्षासमिति द्वारा पाय्य 
पुस्तकों मे निर्धारित किया गया हे । 

स्वतन्त्र भारत की वाणी ( हिन्दी) से सुसज्जित होकर यह्‌ पुस्तक आज 
प्रथम बार राष्ट्भाषा का अभिनन्दन करने जा रही है-यह्‌ एक महान हषे का 
विषय है; क्योकि इसमें बहुत से एसे पारिभाषिक शब्द आ गये है, जिनके पूर्वापर 
सम्बन्ध के साथ वास्तविक भावार्थोको एक सरल एवंणोस रूपमे जानने के 





[1 


ल्यि छत्रगणों को बहुत ही दिनोंसे बडी ही उत्कण्ठा बनी हई थी। यद्यपि 
इसकी बहुत सी संस्कृत टीकाये प्रकारित हो चुकी है तथापि अल्प समयमे 
अत्यन्त सर उपाय से विद्याथियों को समञ्चाने के ल्यि वे अपर्याप्त ही माढटुम 
पडती थीं । इसचिये आधुनिक युग के अनुसार एक सामयिकं भाषा टीका का 


होना अत्यन्त ही आवश्यक समज्ञा जाता था, जिखकी प्रति के व्यि यह्‌ भगीरथ- 
प्रयास किया गया है । | ॥ 
इय ग्रंथ के रचयिता महामहोपाध्याय लोगाक्षिवंशोद्धव प्रसिद्ध नामधेय 


महर्षि भास्कर है । आपने न्यायशास्त्र मे भी प्रवे कराने के ल्य छात्रोपकारार्थ 


स 


तकंकौमुदी" नामक ग्रंथ रचा है । इससे स्थालीपुकाकन्यायेन आपका दशंनशास्र- , 


विषयक प्रगाढ पाण्डित्य सूचित होता है । 
प्रस्तुत संस्करण के हिन्दी टीकाकार त्यागमूति स्वामी श्री टटाम्बरीजी 
महाराज रामानन्द सम्प्रदाय के परम ने्ठिक वैष्णव संन्यासी ह आपका 


सारा जीवन परोपकारम ही हमेशा लगा रहता है। आपने दर्शनदाख्र का ` 


विशेष परिशीलन कर मीमांसा शाख में अनुपम वेदुष्य प्राप्त किया है । अत्यन्त 


पराचीन 9 हए भी आपने छात्रों को अत्यन्त सुगमता से समञ्चाने के ल्यि इस 
टीका मे अत्यन्त सुन्दर एवं सर पथ प्रदित कियादहै1 टीका में यत्र-तत्र 


आपने ग्रंथ के आशय को हृदय खोककर रख दिया है- यह आपकी एक बडी 
विशेषता दै। मुज्ञ पूणं आशा है कि इस टीका से विद्याथियों को पूणं सहयोग मिकेगा 1 

स्वामी टाटाम्बरी जी महाराज कौ इस स्तुत्य कीति को निज अ्थंव्यय से 
प्रकाशित करने वाले गोलोकवासी स्वनामधन्य श्रेष्ठिवर श्री हरिदास जी गुप्त के 
आत्मज चौखम्बा संस्कृत पुस्तकाल्याध्यक्ष वात्र श्री जयङृष्ण दास जी गुप्त 
महोदय भी विशेष धन्यवाद के योग्य हैँ । आपने अपने ६२ वषं के वयोवृद्ध 
विइव विख्यात चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय द्वारा जो अनवरत संस्कृत की सेवा 
की रहै, उसके च्यि संस्कृत समाज ही नहीं प्रत्युत आज का स्वतन्त्र भारतभी 
आपका कृतन्न ह । 





विनीत-- 
वसन्त पंचमी ताराकान्त ञ्चा शाक्नी 
वि० सं° २००९ | प्रधानाध्यापक श्री रघुवीर विद्याक्य,. 
¢ # रीगडा, काठ्यावाड 
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इत्यर्थसग्रदस्थविषयानुक्रमणिका । 


~> ~~ --- अत 


॥ श्रीः | 
© ॐ | 
अथसयहः 
| 4 
८ } म्‌! 
दीपिका टीकया विभूषितः । 
. मङ्गलाचरणम्‌ । 
वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लोगाक्षिमास्करः । 
` ^ 0 + 
रुते नेमिनिनये प्रवेशायाथंसंग्रहम्‌ ।॥ १ ॥ 
श्रीरामं जगदीश्वरं प्रयुवरं ध्येयं सदायौगिभि- ` 
भक्तानन्दकर प्रणम्य परमानन्दस्वरूपं विभुम्‌ | 
` वेदेदीरहितं हृदा गुरुगिरं ध्यात्वां परां सर्वदा 
श्रीराराम्बरिणा हि कोतुकधिया माषा शुभा तन्यते ॥ 
वाटानां सुखबोधाय मीमांसापरिशील्ते । 
` विदां प्रीतये सेयमयंसंग्रहदीपिका ॥ 
लोगाक्षिमास्करजी ल्ष्षमीरमणरूपी वासुदेवको प्रणामकर वेद-वेदांगको 
+ ~~ = १ १५ ० चयि ९५ 
पट्कृर धममं जिन्नासा करनेवाखछेको मीमांसा शाख्रमं प्रवेशके ध्यि अथसंग्रह्‌ 
नामके प्रन्थकी रचना करते ह । मीमांसक लोग ईश्वरो न मानते हए भी 
द्रव्यत्यागोदेदय विष्एुजीको देवता मानते है इसल्यि उनका अत्यन्त कलि न्थ 
र्चनाके प्रारम्भं सकलख्विष्ननिवारणा्थं ओर रिष्यरि्षाथं स्मरणादिरूप 
मंग करना अनुपयुक्त नदीं है । परमकारुणिक भगवान्‌ जेमिनिने द्वादश अध्या- 
यमे मीमांसा शार वनाया है उसीका संत्तेपसे इस ग्रन्थमें प्रतिपादन है इसलिये 
इस ग्रन्थका अथंसंग्रह नाम सार्थक दै । 
अनुबन्धचतुष्टयविचार-““सम्बन्धश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम्‌ । विनाऽ- 
नुबन्धं ्रन्थादौ मंगलं नेव दास्यते || इत्यादि अभियुक्त वचनोसे ग्रन्थके आरम्भे 
अनुवन्धचतुष्टय अवदय रहता है इसल्यि इस म्रन्थमें भी अनुबन्धचतुष्टय 





२ अथसग्रहः- 


बतलाते ह । यथा--प्रतिपा्-प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है । वेदवेदांग पद्कर धरम्‌ 
जिज्ञासु अधिकारी है । धमं विषय है । ययपि अधर्म॑का मी विचार है तथापि 
निराकरण करने के चयि ही उसका प्रतिपादन किया गया है । विचारित धर्मानष्ठानसे 
होने वाला स्वर्गादि प्रयोजन है | 
. तन्त्रारम्भकसूत्रावतरणम्‌ । 

अथ परमकारुणिको भगवाञ्जेमिनिधेमेषिवेकाय द्वादशलक्षणी प्रणि- 
नीय तत्रादौ धमेजिज्ञासां सूत्रयामास-"अथातो धर्मजिज्ञासेःति। अत्रा 
थरब्दो ›वेदाध्ययनानन्तयंवचनः । अतःदाव्दो हि वेदाध्ययनस्य दष्टा 
त्वं ब्रते । अ~, 
1 धमेविचारशाख्रम्यावरयकता । 
“स्वाध्यायोऽष्येतव्यः ` इत्यध्ययनविधौ तदध्ययनस्याथेज्ञानषूपटरष्टाथे- 


कत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । तथा च ` वेदाध्ययनानन्तरं यतोऽथज्ञानरूपद्टा- 
थेकं तदध्ययनमतो हेतोधेमेस्य वेदाथेस्य जिज्ञासा कर्तव्येति शोषः । 
जिज्ञासापदस्य विचारे लक्षणा । अतो धभमेविचारशाखममिदमारम्भणीय- 
मिति शाखरारम्भसूत्राथेः। ` 

परमकारुणिक भगवान्‌ जेमिनि ने वे दराध्ययनके बाद ध्म॑व्रिचारके च्वि 
दादराध्याय-लक्षणात्मक मीमांसा शाल्रको हृदयम रखकर निर्माणार्थं सव॑प्रथम 
धमजिज्ञासा-सूत्र बनाया इस सूत्रम मी अथ शब्द्‌ वेदाध्ययनानन्तर्य॑का ही वाचक 
दै । यद्यपि भथ शब्दका कोशादिसे आनन्तर्यमाप्र अथं प्रतीत होता है तथापि 
किंसके अनन्तर यह आकांक्षा होनेपर वेदाध्ययनका छाम होता हे । “घवाध्यायोऽ- 
ध्येतव्यः? इस अध्ययन विधिके विचारात्मक प्रथमाधिकरणमें वेदाध्ययनका वेदा- 
थज्ञानरूप दष प्रयोजन बतलाया है इसय्यि इस सूर्रमं भी अतः शब्दसे वेदाध्ययनके 
दृ्टार्थत्व ८ इ्टप्रयोजन ) को, सूचित करते ह । यहां पर “कतव्याः इस पदका 
अध्याहारकर जिस देवसे वेदाध्ययनका अधन्ञानरूप दष प्रयोजन है इसव्यि वेदा- 
ध्ययनके वाद वेदा्थधमंकी जिज्ञासा करनी चाहिये । यहां पर जिज्ञासा शब्दका 'जान- 
विषयक इच्छाः अथ॑ है ओर कृधाठका बनाना अथं है अतः इच्छा बनायी नदीं जा 
सकती क्योकि जेसे घट, कुम्भकारके व्यापारका विषय होनेसे ही किया जाता है वैते 
इच्छा किंसीके व्यापारका विषय नदीं है ओर इच्छामात्रसे अनुष्ठानोपयोगी धमं ज्ञान 
नहीं हो सकता । इसय्यि ज्ञानाथक ज्ञाधातुका अजदल्नक्षणासे अनुष्ठानौपयोगि ज्ञान 


दी पिकाटीकासदितः। ३ 


अं समद्चना चादिथे ओर इच्छार्थक सनप्रत्ययका जहल्लक्षणासे विचारं अथं 
समद्यना चादिये । इसच्थि “इस धर्मविचारशाल्रका आरम्भ करना चाहिये यां 
शाचरारम्भ ( अथातो धर्मजिज्ञासा ) सत्रका अथं हुआ । 1 

यापर यह रङ्का उती है किं यागादि ही धर्म है अथवा. चैत्य ( जिन ) 
वन्दनादि भी धर्मं है भौर ध्म॑का लक्षण क्या है? क्योकि लक्षण ओर प्रमाणके 
तिना वस्व की सिद्धि नदीं होती । कदा भी है ( मानाधीना ) प्रमाणके अधीन 
( मेयसिद्धिः ) उंस्त की सिद्धि होती है ओर ( मानसिदधिश्च ) -रमाण की सिद्धि 
( लक्षणात्‌ ) लक्षणसे होती है । सजातीय विजातीय वस्त्वन्तरसे अपने लश्ष्यको 
विभिन्न बतलाने वालेको ही लक्षण कहते ह । जसे गन्धक्छसे प्रथिवीमें ` सजातीय 
८ जखादिद्रव्य ) विजातीय ( गुणादि ) से भेद सिद्ध होता दै इसलिये गन्धव 
परथिवीका लक्षण है । इसल्यि निम्न लक्षण प्रदन आवद्यक है । 

धमेटक्षणप्रस्चः । 

अथ को धर्मः, निं तस्य लक्षणमिति चेत्‌। उच्यते-यागादिरेव 
धमः । तदश्रणं वेदप्रतिपादयः प्रयोजनवबदर्थो धमै इति । प्रयोजनेऽतिञ्याधि- 
वारणाय प्रयोजनबदिति। भोजनादावतिव्याप्निवारणाय वेदभ्रतिपाद्य इति । 
अन्थककस्ादनथेमूते येनाद्‌वितिन्याप्तिवारणायाथे इति । 

यागादि दी धर्मं है यहां एव शब्दसे चैत्यवन्दन धमं नदीं दहै यह सूचित 
होता दै । आदि प्रदसे मंगलाचरण ओर दध्यादिरूप गुण प्रभरतिका संग्रह करना 
-चादिए । जो वेदसे ( प्रतिपाय्र ) कहा गया हो, प्रयोजनवालाः दो ओर अथं हो, 
उसीको धर्मं कहते दे । इस लक्षणम प्रयोजनवत्‌ पद नदीं देनेसे स्वगौदि- 
रूप ( प्रयोजन ) अर्थम अतिव्याि होगी क्योकि स्वगं वेद्प्रतिपाद्य 
ओर ( अथं ) प्रयोजन दै। प्रयोजनवत्‌ पद देनेपर स्वगीदि सुलादिरूप हे 
इसय्यि इसका प्रयोजनान्तर नहीं है। अतः अतिव्याप्ति नदीं हई । 
वेदप्रतिपाय पद्‌ न्दी देनेपर मोजनादिमें अतिव्याप्ति होगी क्योकि भोजन 
तृप्त्यादिरूप प्रयोजनवाल्म ओर अथं भी है । वेदप्रतिपाद्यपद देतेसे भोजन राग 
परास्त है इसव्यि अतिव्याति नहीं होती । यय्यपि “अष्टौ ग्रासा म॒नेम॑क्ष्याः षोडरा- 
रण्यवासिनाम्‌ । दवर्रिशत्त गृहस्थस्य यथेष्ठं ब्रह्मचारिणाम्‌ |? इत्यादि विधिबोधित भी 
भोजन है तथापि इस वचनको ग्रासनियमपरकं मानते दह । इसय्यि वेदप्रतिपाय् 





1  अथंसंप्रहः- 


पद्स उसका भी वारण हो सकता है । अथपद नदीं देनेसे अनथभूत श्येनादिमें अति- 
व्याति. होगी क्योकि बह श्येनेनाभिचरन्‌ यजेतः इत्यादि वेदप्रतिभ्य अर शत्रुवधरूप 
प्रयोजनवान्‌ मी है । ययपि नरकजनक दी अनर्थं॒होता है स्येनकर्म नरकजनक 
नदीं है इसल्यि अनथ भी नहीं है अत एव चतुर्थाध्याय में श्री जेमिनिजीने भी इ्ट- 
साधनत्वेन वेद्बोधित द्येनकमको भी धमं कहा है, इसव्यि अर्थं पदका व्यावर्त्य 
दयेन नही दौ सकता तथापि शात्रुवध नरकजनक है अतः अनर्थफलट्कत्ात्‌ 
रादु द्वारा नरकजनक व्येनकमं मी अनथ है | चतुथौध्यायमे साक्षादिष्टसाधन- 
त्वेन वेदबोधित वधमात्र के अभिप्रायते ही ्येनकमंको ध्म कहा है पर ॒वस्व॒तः 
प्रपरया वह अनिष्ट (नरक) जनक हे इसच्यि चतथाध्यायसे विरोध नह! होता है । 
अत एव “्चोदनालक्षणौऽर्थो धमः” इस सूत्रम अथं पद्‌ साथंक होता है | जसे 
परामदासे व्यवहित व्यापिज्ञानमें अनुमितिजनकंत्व माना गया है इसी तरह रत्र 
वघव्यवहित इयेनकममं मी नरकजनकत्व माननेमें कोई अनुपपत्ति नदीं है । 


वेदस्य धमेप्रतिपाद्‌कत्वम्‌ । 

न च “चोद्‌ नाखक्नणोऽथां धस इति सौवतदक्रणत्रिरोधः चोदनापद- 

स्य विधिरूपवेदेकदेशपरत्वादिति वाच्यम । तत्रापि चोदनाशब्दस्य वेद- 
मात्रपरत्वात्‌ । वेदस्य सवस्य धमतात्पयवच्वेन धमेप्रतिपादकलान्‌ । 

वेदप्रतिपाद्य घटित धमके लक्षणमें सूव्रकारोने जो “चोदनालक्षणोऽर्थो धमः? 
यह धमं का लक्षण बनाया इससे विरोध स्पराता है क्योकि यदांप्र चो दनापदका 
अर्थ, विधिरूप वेदकदेश दै ओर उसके मतसे विधिरूप वेदकदेदा 
प्रतिपादित जो अथ वही धम है ओर आपके मतसे वद्प्रतिपादित जो अथं 
वह धमं है अतः विरोध स्पष्ट है । यह शंका न्दी कर सकते हो क्योकि सूत्र- 
कारीय धर्मलक्षणमें चोदनापदका चोदना ( विधि , प्रकरणपटित समस्त वेद्‌ अर्थं 
ह अतः सूत्रकारके मतसे भीं वेदग्रतिपाद्यवटित ही धमं का लक्षण ह इसुच्यि 
विरोध नदीं होगा । यां पर “खोऽरोदीद्‌ यद्रो दीत्तद्ुद्रस्य खद्रतवम्‌ । स प्रजापतिरा- 
त्मनो वपामुदविदत्‌” इत्यादि चो दनाशेष वाक्यो धम प्रतिपादित नदीं है अतः 
तद्रतिपाद् अर्थम अतिव्याप्ति होगी यह नहीं कह सकते ह क्योकि यह्‌ वाक्य मी 


स्व॒त्यादि प्रतिपादन द्वारा धम॑प्रतिपादक है इसल्यि चोदना प्रकरण पटित 


समस्त वेदो धम॑मे तात्पर्यं होने से समस्त वेद धमंप्रतिपादक दी दहै॥ 


दीपिकाटीकासदहितः। ५. 


स च यागादिः ध्यजेत स्वर्गकामः इत्यादिवाक्येन स्वगमुदिश्य. पुरुषं 
प्रति विधीयते । तथा हि-यजेतेव्यतरास्त्यंशद्रयं यजिधातुः प्रत्ययश्च । 
्रत्ययेऽप्यस्त्यंशद्रयाख्यातत्वं लिल्त्वं च । तत्राख्यातत्वं दशलकारसाधारणं 
छिख्त्वं पुनटिल्मात्र । | | 1 

(यजेत स्वगं कामः? इत्यादि वाक्य स्वगंको उदेद्यकर पुरुषके ग्रति यागका 
विधान करता दै । इस वाव्यतसे स्वर्गसाधनत्येन याग-विधानका लाम होता हे 
परन्तु साधनन्वथाचक कोई पद देलनेमे नदीं आता इसघ्यि परकृतिप्रत्ययका 
विभागयुरस्छर प्रल्ययांा विभागसे भावनाका प्रतिपादन करते हुए ॒तस्सामथ्यसे 
यागमेँ स्वर्गसाधनत्व बरतलाते है । जैसे--“यजेतः यहां पर दो अंश ह 
यज धातु ओर प्रत्यय । प्रत्यये भी दो अंशा (माग ) ह आख्यातत्व ओर 
ल्डित्व उनमें आख्यातल् (तिङल्व ). दश लकारो मं हे, ठिडित्व केवल षड्‌ मेँ हं । 

भावनाविचारः।  । न क 
उभाभ्यामप्यंशाभ्यां भावनेबोच्यते । भावना नाम भवितुर्मबनारकरूलो 
भाबयितुर्व्यापारविशेषः । सा द्विधा-शाब्दीभावना आथीँ मावना चेति। 
दोनों ( आख्यातत्व ओर लिडित्व ) अंति भावना ही कंदी जात दे । 
(भावने यहां एवकारसे वैयाकरणाद्मिमतः कादि अर्थका निरास होता है । 
अच मावनासामान्यका लक्षण करते ह । ( मवितः ) उत्यनन होनेवालेका भवना- 
नकल, `उत्पत्तिजनक ` जो, ८ माचयितः ) ` प्रयोजकका: व्यापार विशेष वदी 
भावना है | जसे लोकमें उत्पन्न होनेवाते ओदनकी उत्पत्ति ( विक्लित्ति ) जनक 
जो प्रयोजक देवदत्तादिनिष्ठ व्यापार उसीको आर्थी मावना कहते हं । एवं उद्यय- 
मान देवदत्त प्रवृत्तिकी उत्यत्तिका जनक जो प्रयोजक यज्ञदत्तादिका अभिप्राय विशेषा- 
त्मकं व्यापार, वही शाब्दी भावना है । वेदमं जसे “यजेत स्वर्गकामः यहां पर 
उत्पद्यमान याग अथवा स्वर्गके ` उत्पत्तिजनकका प्रयोजक स्वभकामपुरुषनिष्ठ जो 
व्यापार विशेष है वदी आर्थं भावना हे । एवं उत्पद्यमान स्वर्गकामपुरुष-प्रवत्तिकी 
उत्त्तिका जनक जो लिङका व्यापार विशेषः वही शाब्दी भावना है । इस तरहसे 
भावनाके दौ भेद हृए-शान्दी भावना ओर आथीं भावना । 
रान्दीमावना । 

तत्र पुरुषप्रहरच्यनुक्रूखो भावयितुव्यापारषिरोषः रशाब्दीभावना । सा 

च छिङंशोनोच्यते । लिडश्रवणेऽयं मां प्रबतेयति मस्वृत्यनुक्ूख्यापार- 





& अथसंमहः- 


चानयमिति नियमेन प्रवीतेः। यद्यस्माच्छब्दान्नियमतः प्रतीयते तत्तस्य 
वाच्यम्‌ । यथा गामानयेत्यस्मिन्वाक्ये गोशब्दस्य गोत्वम्‌ ॥ 

उन दोनों ( शन्दमावना ओर अथ॑मावना ) मेँ पुरुष परवृत्ति ( अनुकूल ` 
जनक जो प्रयोजकका व्यापार, उसीको शाब्दी भावना कहते टै । वह शाब्दी 
मावना लिका अथं है । क्योकि ट्डके श्रवण होनेपर ८ मां प्रवर्तयति ) मदीय- 
मरबृत्तिजनक व्यापार वाटा यह है-यह नियमतः प्रतीत होता है, जो जिस शन्दसे 
नियमतः प्रतीत होता है, वह उख शब्दका ( वाच्य ) अथं है यह व्यासि है। 
जेसे 'गामानयः इस वाक्यम गोदाब्दका अथं गोत्व है | 


शाब्दा लोकिकवैदिकसेदो । 


स॒ च व्यापारविरोषो लोकिकवाक्ये पुरुषनिषठोऽभिप्रायविशेषः । 
वेदिकवाक्ये तु पुरुषाभावाहिडादिशब्दनिष्ठ॒ एव । अत एव कराब्दी- 
भावनेति व्यवहियते । 

वह टिङ्वाच्य व्यापार विशेष लोकिकं वाक्यमें प्रवर्तक पुरुषनिष्ठ अभि- 
प्राय विशेष है । ओर वेदिक वाक्यमें प्रवतंक पुरुष नहीं है इसव्थियि छिडिदि शाब्द- 
निष्ठ दी है ( अतएव ) शब्दनिष्ठ होनेके कारण ही यह शाब्दी भावनासे व्यवहृत 
होता है । इसका विशद विचार भावनासामान्य लक्षण के अवसर पर किया है | 

सा च भावनांशत्रयमपेक्च॒ते साध्यं साधनमितिकतेव्यतां च, 
भावयेत, केन भावयेत्‌ , कथं भावयेदिति । 

वह दाब्दौभावना अंदात्रयकी अपेक्षा करती है इसल्यि भावना अंशत्रयवती 
कहलाती ह । साध्य साधन गौर इतिकत॑व्यता, किं भावयेत्‌ ( साधयेत्‌ ) यद 
साध्याकाक्षाका आकार है, केन ( देठना ) मावयेत्‌ , यह साधनाकाक्षाका आकार 
हे । कथं ( किस प्रकार ) भावयेत्‌, यह इतिकर्तव्यतऽऽकांक्चका भकार है । इति- 
कर्तव्यता शब्दका अथं उसीके विचारोमं बतला्येगे । 

तत्न साध्याकाङ्क्षायां वक्षयमाणांङ्त्रयोपेता आर्थीभावना साध्यतवेना- 
न्वेति एकप्रत्ययगम्यल्वेन समानाभिधानश्रतेः । संख्यादीनामेकप्रस्यय- 
गम्यत्वेऽप्ययोग्यत्वानन साध्यत्वेनान्वयः । 

उनमें साध्यकी आकांक्षा होने पर--स्वगादि रूप साध्याद्ंदात्रय युक्त जो 
आगे वतय जाने वाटी आर्थी भावना है उसको साध्यत्वेन अन्वय दोगा | अर्थात्‌ 
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दाब्दी भावनाका साध्य आर्थं भावना ही है क्यों कि शाब्दी भावना ओर आर्थी 
मादना दोनों एक ही लिङ प्रत्ययका अथं हे इस ल्यि इन दो्नका ( समाना- 
मिधानश्रतेः ) एक दी वाचक पद होनेसे परस्पर सम्बन्ध होना उचित है । ययपि 
टिङ्वाच्य संख्या ओर कारु भी एक प्रत्यय गम्य है तथापि वे दोनो शाब्दी मावना- 
के साध्य नहीं हयो सकते है । क्यों किं उन दोनों पुरुषाथंत्व अथवा पुरुषाथ- 
साधनत्व नहीं है । इस चयि पुरुषार्थ अथवा तत्वाधनत्व रूप साघ्यव्व-योग्यता 
नही रहनेसे अन्वय नहीं हा । प्रव्तिरूप आर्थी मावनामं पु सषाथं ( धर्मादि ) 
साधनत्वरूपयोग्यता है रस व्यि आर्थीभावनाको साध्यस्वेन अन्वय हौ सकता हे । 
साधनाकाङ्क्षायां छिडादिज्ञानं करणत्वेनान्वेति । तस्य च करणत्वं न 
भावनोसादकतवेन, तसूवेमपि तस्याः रव्दे सच्छात्‌ । क्रतु भावनाज्ञापक- 
तेन शब्दभावनाभाग्यनिवेतेकत्वेन वा । 
जव शाब्दी भावनामें साधन (करण) की आकांक्षा होती है तव ल्डिादि जान 
का करणत्वेन अन्वय होता है । यद्यपि ल्डिदि ज्ञानम शाब्दीमावनौत्पादकृत्वेन कर 
णत्व नहीं है, अर्थात्‌ शाब्दीभावनोत्पत्तिजनक च्ङिादि ज्ञान नदीं दै इस्य्यि टिडिदिं 
जानम करणता नदीं है क्योकि ( ततपू॑मपि ) टिङादि ज्ञानसे पहले भी शब्दम 
(सा) गान्दी मावना है अतः शाब्दी मावनाका उत्पादक ट्डिदि जान, कथमपि 
नदीं दो सकता तथापि. भावनान्ञापकत्वेन ) मावनाका प्रकाशक होनेसे लिादि 
जञानमें करणत्व माना गयारहै। अथवा शाब्दी भावनाके (भाव्य) साध्य जो आर्थी- 
मावना ( तननिवतंकत्वेन ) उखका सम्पादक दोनेते हयी करणता मानी गयी है । 
जैसे छिदिक्रियासाध्य.द्विधाभवनसम्पादकत्वेन कुटारको छिदि भावनाके प्रति करणत्व 
होता दै उसी तरह प्रक्रत में भी समञ्चना चाहिए । 
इतिकतेव्यताकाङ्क्षायामथेवादज्ञाप्यप्राशस्यमितिकतेन्यताल्वेनान्वेति । 
अमी तक्के प्रतिपादनसे यह प्रन उठता है किं पुरुषोकी यागादिमं प्रवृत्ति यदि 
च्डिादि ज्ञानसे होती है तो सबकी परवृत्ति क्यो नदीं होती इसय्यि इतिकतव्यता 
(कैसे यागादि करे) का उत्थान करते ह कि ल्डिदि ज्ञानसे कैसे भावना की जाय । 
इतिकितव्यतारब्दमं इतिशन्दका प्रकार अथं है । (कतव्यस्य इतिनप्रकारः इति- 
केतेव्यता ) सामान्यका भेदक जौ विशेष उसीको प्रकार कहते है अतः च्डिदि 
ज्ञानरूप कतव्य सामान्य दै उसका भेदक जो क्म-पराशस्त्य रूप विशेष है उसीको 
इति कतेन्यतास्वेन अन्वय होगा । अरथीत्‌ जिसको यागादि कर्मे प्राशसत्यका जान 





~ अथेसंमहः--- 


होगा उसीको चिडादि ज्ञानसे प्रवृत्ति होगी ओर जिसको प्रारस्त्य ज्ञान नदीं दोगा 
उसकी प्रवृत्ति नदीं होगी । “स प्रजापतिरात्मनो वपामुदणिदत्‌ इत्यादि अथंवाद्‌ 
वाक्यसे लक्षणया प्राशस्त्यका ज्ञान हदीता है । "यजेत स्वगंकामः इत्यादि वाक्यसे 
£“पुरुषप्रवृत्तिस्वरूपाऽऽर्थीमावनासाध्यक; चिड्गदिज्ञानकरणक यर अथंवाद्‌- 
-वचनबोधित प्राशस्त्यादि-इतिकतव्यताक ठिडादिशन्दनिष्ठ व्यापारः यह शाब्द 
योध होगा । अथात्‌ प्रारास्त्यविरिष्ट छिडादि ज्ञानते यागम प्रवृत्ति करनी चादिए। 
आथींभावनालक्षणम्‌ । 

प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविपयव्यापार आ्थीभावना । सा चाख्यातत्वा- 
दोनोच्यते आख्यातसामान्यस्य व्यापाखाचित्वात्‌ । 

स्वगोदिप्रयोजनरूपफल्डिषयक जो इच्छा उससे ( जनित ) जन्य यागादि 
रूप क्रियाविषयक व्यापारको. दी आर्थी मावना कहते हँ । यह आर्थी भावना 
( आख्यातलांशेनोच्यते ) चिकि का अथं है, क्योकि मीमांसकं मतमें आख्यात 
मात्रका व्यापार (भावना) अथं है। 

| आरथींभावनाया अंशत्रयम्‌ । 


साप्यंरात्रयमपेश्वते साध्यं साधनमितिकतेव्यतां च कि भावयेत्‌ , 
केन भावयेत्‌ . कथं भावयेदिति । तत्र साध्याक्राङ्क्षायां स्वर्गादिफलं 
साध्यतरेनान्वेति। साधनाकाङ्क्ायां यागादिः करणत्वेनान्वेति । इति- 
कर्षव्यताकाङक्चायां प्रयाजादयङ्घजातमितिकतेव्यतासेनान्वेति । 

यह आर्थामावना भी साध्य साधन ` ओर इतिकरत॑व्यताकी आकांक्षा करती 
है । फ माव्येदित्यादि साध्यकी आकाक्षाका आकार है । उसमें जव साध्यरूपकी 
आका हौती है तो स्वर्गादि फटको साध्यत्वेन अन्वय होता है । साधनकी जव 
आकांक्षा होती है तब यागादिका करणत्वेन अन्वय होता है । पूर्वत रीतिसे इति- 
नरव्यताकी आका्वा होनेपर प्रयाजादि जो अङ्ग (जात) समुदाय है उसका इति 
कर्टब्यतातेन अन्वय होता है] स्वगादिसाध्यकं यागादिकरणक ओर प्रयाजादि 
अज्ध समुदायरूप इतिकरव्यताक आर्थीभावनाको ही प्रवृत्ति कते हं । यहां पर 
यह जानने योग्य बात है किं--क्रियात्मक यागका अचिरेणेव नाश हौ जाता दै 


इस यागसे कालान्तरभावि स्वगं नदी दो सकता इसय्यि अङ्गविरिष्ट यागानुष्ठानसे 
(> 5 (~~ हे ९ भ ओ मों | 
चिरस्थायि एक अपूर्वी उत्पत्ति होती दै । ये अपूव, दशं आर पौणमास 


क यि यि 
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अनेकों तरहके ह । जसे फलापूर्व समुदायापूवं उत्पच्यपूवं ओर अङ्गापूव । इनं 
जिस अपूरवसे स्वगं हो उसको फ़शाधूवं॑ कहते हँ क्योकि स्गैरूपफल्का कारण 
यदी है । समुदायापूर्वसे फटापूकी उत्यत्ति दोती दै । समुदायके दो मेद हँ उनमं 
( दं ) अमावास्यामें तीनयागौका एक समुदाय ओर पोणमासीमें तीन यार्गोका 
दूसरा समुदाय इन दोनों सष॒दायोसे जो अपूवं होता है उसे सखदावा- 
रयं कहते दै । उक्त दोनों समुदायोसि फलपूरैकी उत्पत्ति नदीं हो सकती दं 
क्योकि दोनों सम॒दायोके विभिन्न काट्में उत्पन्न होनेसे दोनोँका सम्मेटन नरह 

दोता अतः फलापूर्वका कारण कैसे होगा । दसव्थि दोनों सम॒दायोतसि दो आपूर 
की उत्पत्ति अद्य माननी होगी । भमावस्यामें णेन्द्र दध्यमावास्यायामेन्द्रं पय अमा- 
वास्यायाम्‌ः एतद्राक्यविदित दौ (सान्नाय्य) एेन्द्रयाग ओर ध्यदाग्नेयोऽष्टाकपाटः' 
एतद्वाभ्य विहित एक आग्नेय यागका समुदाय होता है । एवं पौणंमासीमें “दागने- 
योऽषाकपालोऽमावास्यायां च पौणमास्यां चाच्छुतो भवतिः एतद्राक्यविदित आग्तेय 

याग॒तामभ्यामेतमग्नीषोमीयमेकादशकपाढं पूणंमासे प्रायच्छत्‌? एतद्राक्यविदहित 
अग्नीषोमीयाग ओर (तावत्रतामग्नीषोमावाब्यस्यैव तावुपांश॒ पौणेमास्याम्‌' एतद्रा - 
क्यविहित- उपांश॒याजमन्तया यजतिः उपांड॒ यागका समुदाय हौता ह] इन दोना 
य॒दायोमें मी एक समुदायमे जो तीन याग है वे भिन्न २ कालम दौते हं इसच्यि 
इन तीनोकि मिल्नेसे जो समुदायापूर्वकी उत्ति होती है वहं नदीं हीगीः इस 
ल्य उन प्रथक्‌ पथक्‌ तीनों यागोसि तीन उत्परयपू वकी उत्ति होती है । इन तीनां 
उत्वयपू्ौकी उत्ति भी अंगोपकारक (व्यादि) रूप ज्गोकी संदायताके विना नदी 
हो सकती है । ओर अङ्ग भी अलग २ समयमे होते है शस्य अङ्ग सब मिटकरं 
उलच्यपूरंके कारण नहीं दो सकते है ¦ इस्यि उलयच्पू वके आरम्भक व्यि अङ्गा 
टकी कल्पना करते है इसीको सनिपच्योपकारक ( जिखका ल्ग स्वयं भरन्थकार्‌ 
करगे ) कहते ह । यहां पर किसीका मत दहै कि सनिपच्योपकारक स्प भर्वात 
मौर मरोश्चणादिसे द्रव्य ओर देवताके संस्कार दारा यागस्वर्पमे दी अतिशय 
( अपू+ ) की उत्पत्ति होती है मतः अव्घातादिका व्यापार यागोत्पच्यपूर्वोत्पत्तिमं 
है भौर उतव्यपूर्वदरारा फलापूरवमे मी व्यापार दै इस्ल्यि सनिप्योपकारक अङ पूव- 
मेँ यागोत्पच्यपूर्के प्रति ही प्रयोजकता है । किंसीका मत ह किं पलापूवके प्रति 
ही अङ्खापूचमे प्रयोजकता दै । यागोसच्यपूव॑से जायमान ( उत्पन्न होने वाखा ) 
फलापूवका ही आरादुपकारक ( प्रयाजादि ) साक्षाकारण है । यथपि इस तरहसे 





१० अथंसंग्रहः- 


अपूर्वकि अनेक भेद ह तथापि अपूदोँतयत्तिमें सहकारी दी सव अङ्ग होते है । 
वेदलक्षणषिचारः। 

अथकोवेद्‌ इति चेत्‌ । उच्यते--अपोरुषेयं वाक्यं वेदः। स च 
विधि-मन्व-नामधेय-निषेधा-थेवाद भेदात्‌ पच्चषिधः। 

धसं लक्षणम वेदका प्रेदा है इसय्यि वेद क्या है यह प्रन उट्ता है) 
( उच्यते ) उत्तर करते ईै--अपोरुषेय वाक्यको दी वेद कहते है । वेदके 
पांच भेद ै--विधि, मन््, नामधेय, निषेध ओौर अर्थवाद | वेद-टक्षणमें 
अपौरषेय पद्‌ नहीं देनेसे अस्मदादिक्रत वाक्यम अतिव्याति होगी इसय्यि अपौ- 
रुषेय पद्‌ दिया है । वाक्यपद नहीं देनेसे अपौरुषेय आत्मामं अतिव्यासि होगी इस 
य्य वाक्य पद्‌ दिया है । दुसरे प्रमाणोसे अथं ज्ञान होने पर जो बनाया जावे उसे 
पोरुषेय कते ह जेसे चन्तुरादि प्रमाणसे घटज्ञान रहनेपर ही हम लोग ॒ध्टमानय' 
इत्यादि वाक्यका निर्माण करते ह इससे यह वाक्य पौरुषेय दहै तद्धि वाद्यको 
अपोरषेय कना चाहिए । प्रदन करते .दै-तवर तो वेदको भी ईश्वरे प्रमाणान्तस्से 
अथं जानकर बनाया है इसल्यि वेद भी पौस्षेय ही है अपौरषेय कैसे दो सकता 
है १ उत्तर करते है-प्रमाणान्तरसे अथं प्राप्तकर ईश्वर ने. वेद्‌ नदीं स्वा है किन्तु 
“वेदाध्ययनं गुव॑व्ययनपूवकम्‌ । वेदाध्ययनत्वादरतंमानवेदाध्ययनवत्‌? इन अनमान 
से वेदाध्ययन गुरुपरपरागत है ओर वेद मी गुरुपरम्परागत दी है ओर ध्यः कल्पः 
सख कल्पपू>कः' इस न्यायसे संसार अनादि है ओर परमेश्वर सवज्ञ है इसय्यि पथं 
पूवं कल्पीयवेदको स्मरण कर लोगोको उपदेश देते हँ निर्माण नदीं कसते अतः 
वेदम अपौरुषेयत्व सिद्ध हुभा । 

| विधिमीमांसा । 


तव्राज्ञातार्थज्ञापको वेदभागो षिधिः। स च तादृशप्रयोजनधदथे- 
विधानेनाथेवान्‌ यादशं चार्थं प्रमाणान्तरेणाप्राप्तं विधत्ते--यथा (अभ्रिं 
जुहयात्स्वर्मकामः इति विधिर्मानान्तरेणाप्राप्तं स्वगप्रयोज्नवद्धोमं विधत्ते 
अग्रिहोत्रहोमेन स्वर्गं भावयेदिति वाक्याथेबोंधः । 

उन वेदक मेदोमं अज्ञात अथंको समश्चाने वाले वेद मागको रिधि कते 
ह । वह विधि-जो अर्थं ( प्रमाणान्तर ) दूसरे प्रमाणसे ज्ञात नहीं है तादा अथक 
विधान करती है' इसव्यि प्रमाणान्तसते अज्ञात प्रयोजनवद्‌ अथ॑के विधानसे दी विधि 
साथक दती है । जते दूसरे प्रमाणसे स्वरगप्रयोजन वाटा होम का ज्ञान नदीं है केवर 
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८“अग्निदोत्रं जहुवात्‌ स्वगंकामः इसीसे वेद्‌ ज्ञात दोता है इसल्यि इस वेद्‌ मागको 
विधि कहनी चादिए । यहां पर विधिमें कम॑का ही करणत्वेन अन्वय करके शस वेद्‌ 
का 'अम्निहोत्रहोमसे स्वगं का उत्पादन करे यह अथं समञ्चना चाहिए. । 

यत्र कमं मानान्तरेण प्राप्तं तत्र तदुदेशेन गुणमात्रं विधत्ते--यथा 
दध्ना जुहोतीत्यत्र होमस्याग्निहोत्रं जुहुयादिव्यनेन प्रापतत्वाद्धोमोदेरोन 
द्धिमात्रविधानं, दध्ना होमं भावयेदिःति। यत्र तूभयमग्राप्तं तत्र शिष्टं 
विधत्ते--यथा सोमेन यजेते त्यत्र सोमयागयोरप्राप्तत्वात्सोमविरिष्टयाग- 
विधानम्‌ । सोभपदे मल्वथेटक्षणया सोमवता यागेनेष्टं भावयेदिति वा 
क्याथेबोधः | 

जिस गुण विधिमें क्म ( यागादि ) दृसरे प्रमाणे ही सिद्ध हो वहां पर उसी 
कर्मको उदे करके अप्रधान गुण मात्रका विधान होता है जसे (दध्ना जुहोति यदा 
पर “भगनिोघरं जुहुयात्‌” इस कमं विधिसे होम ( याग ) सिद्ध है इस व्यि हीम 
को उदेश कर दधि (यण) मात्रका विधान होता दै । (दध्ना जुहोति-इस वाक्ये 
दधिसे हवन करे यह बोध हता है । जहां पर गुण ओर कमं दोनों अप्राप्त 
( असिद्ध ) है वहां दोनों ( गुण विशिष्ट कमं ) का विधान होता है जैसे “खोमेन 
यजेत यहां पर सोम॒ भौर याग दोनों असिद्ध दै इसव्यि सोमविशिष्ट यागका 
विधान होता है। यहां पर खोम ( गुण ) माका ही विधान नदीं ह्यो सकता दै 
क्योकि सोमल्ता द्रव्य है अतः क्रियात्मक याग सोम्‌ नदीं हौ सकता इस व्यि सीम 
पदमे मत्वथं लक्षणा (सोमको सोमवत्‌ मे लक्षणा) करंगे अर्थात्‌ अद आदिभ्यौऽ- 
च्‌" इस पाणिनीय सृध्रसे सोमः भस्ति अस्मिन्‌ इस अथमे अच्‌ प्रत्यय करगे | 
“होमवान्‌ यागसे इष्ट ( स्वगं ) का उत्पादन करे” यह वाक्याथ होता दै ॥ 

वाक्यभेद दोषपरिहदारः। 
न चोभयविधाने वाक्येद्‌ः, प्रत्येकसुभयस्याविधानात्‌ › किन्तु विशि 


्टस्येव विधानात्‌ । 
यहां पर यह शंका उठती है किंगुण भौर कमं दौनोके विधानसे वाक्यभेद 


होगा ओर वाक्यभेद किंसीको मी इष्ट नहीं है । क्योकि जापर वाक्यभेद होता है 
वदां आठ दोष होते ह । जे्ै-“वीदिभियेत यवे" यहांपर यदि पहले ब्रीदिसे याग 
किया जाय तो '्यवै्वाः इस शाल््में स्वाथौनुष्ठापकत्व (यवसे अनष्टान बतलानेवार) 
रूपर जो प्रामाण्य है उसका परित्याग करना पड़ता है | (१) ओर यवशाख्मे स्वाथान- 


२ अण०्सं० 





७५. 
९२्‌ अथेसप्रहः- 
न॒ठापकत्वरूप अप्रामाण्यका स्वीकार करना पड़ता है । (२) ओर यवसे अनष्ठान 
करनेपर यव शाम छोड़ा हमा प्रामाण्यका स्वीकार करना पड़ता दै । (३) ओर 
स्वीङ्त अप्रामाण्यका परस्त्याग करना पडता है । ( ४ ) इस तरहसे यब शाच्रमं 
चार दोष है । इसी तरह यदि प्रथम यवसे अनुष्ठान किया जाय तो ब्रीहि 


राखे प्रामाण्यका परित्याग करना पड़ता है । (१) ए ब्रीहि शाच्रमे अग्रामाग्यका ' 


स्वीकार करना पड़ता है । (२ ) तथा त्रीरिसे अनुष्ठान करनेपर त्रीहि शाखं 
ूर्वपरित्यक प्रामाण्यका स्गीकार । (३ ) ओर बीदि शाखे पूव स्वीकृत अप्रा- 
माण्यका व्याग करना पड़ता है । (४) इस तरह कुर मिलाकर आठ दोष होते हं 
वैसे यी म्रकृतमें वाक्य सेदसे आट्दोष होगे । ब्रीहि यव वाक्यके समान यापर 
मी आँ दोष इष्ट है एेसा नहीं कह सकते रै क्योकि वहां ब्रीहि ओर यर्से 
पुरोडाश ( हवनके व्यि पदाथं ) रूप एक ही कायं होता दहै इरुय्यि ` वाक्यभेद 
दष्ट है ओर दूसरी को$ गति नदी दै । प्रकृते तौ केवल गुणमात्र विधाने मी 
काम चर सकता है इसल्यि उभय विधानसे वाक्य मेद्‌ करना अनुचित है । इस 
दाका मव उत्तर करते ह जहां पर व्यापार भेदे पत्येक उमय पदाथे (अख्ग २ 
दोनों ) का विधान होता है वहीपर व्यापार मेदसे वाक्य भेद दीता. दै । यहां 
अल्ग २ दोनों पदार्थोका विधान नदीं दहै किन्तुएक दी व्यापारसे गुण विशिष्ट 
कृर्मका विधान होता है इसय्यि वाक्यभेद कथमपि न्दी दोगा । 


गुणविध्यादिभेद्‌ः। 
न च 'व्योतिष्टोमेन स्वर्भकामो यजेतेति विधिप्रा्यागोदेशेन सोम- 
हपराणविधानमेवास्तु, सोमेन यागं भावयेदिति क्रं मस्वथेलश्रणयेति 
वाच्यम्‌ । तस्याधिकारविधित्वैनोदत्तिविधित्वासंभवात्‌ । 


यापर यह शंका उठती है करि-अ्योतिष्टोमेन-इत्यादि वाक्यसे सोम याग 
लपक सिद्ध है मतः “सोमेन यजेतः इससे सौमरूप गुणका दी विधान मानना चाहिये 
विशिष्ट विधानके ल्यि मल्वर्थमे लक्षणा करनेसे जो गौरव दीता ह वह्‌ भी नदी 
होगा “सोमेन यजेतः इस वाक्यसे “सीम द्वारा यागकी भावना करे'एेसा ही अथका 
बोध होगा । इसका उत्तर करते है--“्योतिष्टौमेनः-यह विधि अधिकार विधि टै 
उत्ति विधि नदी हो सकती । इसका यह अभिप्राय है कि--कमस्वरूप मान 
बोधकको दी उत्ति विधि कहते द ओर अधिकार विधिकेः उत्पत्ति विधि विहित 


चकं ` ` वकर ऋः त कि. 
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कर्मके पार विशेषके साथ सम्बन्ध मात्रका बोध होता है । जेसे आामग्नेयोऽष्टा- 
कृपालो भवतिः इस उत्पत्ति विधिसे विहित आग्नेय यागके स्वग॑रूप फठ्के साथ 
“दर्शपू्णमासाभ्यां स्वगंकामो यजेतः इस विधिके सम्बन्ध माघ्रका बौध दोता 
दै । इसल्यि दशंपूर्णमासाभ्यां स्व्ग॑कामः” यह अधिकार विधि है उत्ति विधि 
नहीं है । इसी तरह “व्योतिष्टोमेन स्वग॑कामः इससे सम्बन्ध ॒माघ्रका विधान 
होता है । इसव्ि यह भौ अधिकार विधि है । उव्यत्ति विधि नदीं है । अतः सीम- 
याग स्वरूपका ज्ञानके च्यि विशिष्ट विधान करना मावद्यक है । 
उभयविधित्वम्‌ । 
ननु “उद्धिद्‌ा यजेत पञ्युकामः इत्यस्येव उ्योतिष्रोमेनेदयस्याप्युपस्यधि- 
ऊारविधित्वमस्त्विति चेत्‌। न । दृष्टान्ते उत्पत्तिवाक्यान्तराभावेनान्यथा- 
नपपच्या तथासाश्रयणात्‌ । किच्च उयोति्टोमेनेव्यस्योभयविंधित्वेऽनेनेव 
यागस्तस्य फलसंबन्धोऽपि बोधनीय इति सुदो वाक्यभेदः । तद्र सोम- 
पदे पल्थेटक्नणया विरिष्टविधानम्‌ । 
यहांपर पनः साका होती है किं जैसे “उद्धिदा यजेत पञ्ुकामः यहं उद्धिद्‌ 
नामक यागका बोधकं है । इसीच्यि उत्ति विधि होनेपर भी इससे विहित उद्धिद्‌ 
यागके पशुरूप फच्के साथ सम्बन्धका मी बोध होता है अतः “उद्धिदा यजेत? यह 
विधि = उव्यत्ति भौरअधिकार दोनों विधि है इसल्यि इस वाक्यसे उद्धिद्नामक यागसे 
पञ प्रास्त करे, यह शाब्द्‌ बोध होता है । इसी तरह “अ्योतिष्टोमेनः यह भी उत्पत्ति 
ओर अधिकार विभि हो सकती है | इसका उत्तर कसते है-( दृष्टान्ते ) “उद्धिदा यजेत 
यापर ( उलनति ) याग स्वहप्को वतलानेवाा को$ दूरा वाक्य नहीं दै ओर 
{ अन्यथानपपच्या ) याग स्वरूप ज्ञानके विना; यागका संबन्ध विशेषके साथ 
अन्वय का बोध नदी हो सकता है । इस्यि अगत्या वहां दोना विधि मानते द । 
युन: शंका होती दै कि-व्योतिष्टोमेनः इस वाक्यको भी कुम ओर फल उमयविधा- 
यकत्व मानना चाद्ये ओर “सोमेन यजेतः यदांपर मल्रथेलक्षणाके विना दी गुणका 
विधान दोगा ¡ इसका उत्तर कसते है ( किञ्चेति ) यदि योतिशोमेनः सीसे कमं 
ओर फठ दोना विधान मानाजाय तो इसी ( ष्योतिषटोमेन ) वावयते याग ओर 
यागका फस्के साथ संबन्ध भी समश्चना योगा तव वाक्य मेद्‌ अनिवायं दोजायगा । 
योक श्रो ते ग्रापारनानाखे शः द्‌ानामतिगोरवम्‌ | एकोक्त्यवसितानां तु नाथी- 
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त्तेपो विरुध्यते इसका अर्थ यह है किं शब्दोका ौत (शब्दोपात्त ) व्यापार अनेक 
र्दे तो अतिशय गौरव होता है ( त॒ ) किन्त ( एकोक्त्यवसितानाम्‌ ) एक शक्छिसे 
सम्बन्ध अर्थात्‌ एक दी व्यापार जहां है वहांपर दूसरे अथका आक्तेष विरुद्ध नही 
होता । प्रकरतमें दोनोकि विधान करनेसे व्यापारद्रय मानना दी पड़ेगा अतः गौरवरूप 
वाक्यभेद अवस्य होगा । किन्त “सोमेन यजतः इसको गुणविशिष्टं यागविधायकत्व 
माननेपर वाक्यभेद दोष नहीं द्योता क्योकि विशिष्ट विधिमें विश्चेष्यका विधान- 
पठतां रहता है! अतः श्रूयमाण व्यापार दवाय विशेषणका प्रथक्‌ विधान नदी 
होनेसे भिन्न व्यापार नहीं करना पड़ता । सोमेन यजेतः इस वाक्यको विरिष् 
विधायकत्वे यद्यपि मत्वथं लक्षणा दोष होता है तथापि वाक्यभेदसे लक्षणारूप 
दोष न्यून है क्योकि ल्क्षणा पदका दोष है ओर वाक्यभेद वाक्यका दोष दहे 
पददोष अर वाक्यदोषमें पददोषको दही स्वीकार करना चाहिये | इसय्यि 
“ज्योतिष्टोमेन इसको उभय विधायकं माननेसे जायमान वाक्यभेद दोषकी अपेक्षा 
सोमपदमें मत्वथैलक्णा मानकर ( सोमेन ) इस वाक्यसे सोमविशिष्ट यागका 
विधान दी श्रेष्ठ है | | 
| विधिश्चतुविधः। 
विधिश्चतुर्विधः-उत्पत्तिविधि-विनियोगविधि- रधिकारविधिः- प्रयोग- 
विधिश्चति। ¦ 
विधि के चार भेद ह । उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, भधिकारविधि ओर 
प्रयोगविधि । 
उत्पत्तिविधिः । 
तत्र॒ कर्मस्वशूयमात्र बोधको विधिरुत्पत्तिविधिः। यथा “अभिहोचं 
जुहोतीति । अत्र च विधो कमणः करणत्वेनान्वयः, अभमिदोत्रहोमेनेष्ठं 
भावयेदिति । 
उनमें कर्म ( यागादि ) स्वरूप मात्रके वौधक विधिको उत्पत्तिविधि कहते हं । 
यदहापर मा्रपदसे यह सूचित होता हे कि उत्पन्निविधिसे कमको फलके साथ सम्बन्ध- 
का बोध नही होता है। “उद्धिदा यजेत पशुकामः यह्‌ श्रौत अधिकार विधि ही दै। 
पर्त यागस्वरूप बोधक कोई दूसरी विधि नदीं दे इसच्यि उत्पत्ति विधिका फलिताथ॑ 
लाभ होता है, इखच्ि इस लक्षणम कोई दोष नदीं ल्गता है । उदाहरण बतलाते हे 
जेते “अग्निदं जोति इस विधिमें कमं ( अग्निहोत्र ) का करणत्वेन अन्वय होता 
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2 इसल्यि इस वाक्यसे (अग्निहोघ्रनामके यागसे इष्टका उत्पादन करे" इस अथं 
करा बोध होता है। वह कौनसा इष्ट पदाथं है १ इस तरह की भाकांश्चषा होनेपर 
“अग्निदोत्रं जुह्यात्‌ स्वर्गकामः इस अधिकार विधिसे अवगत र -्गरूप इष्ट 
संबन्ध की उपपत्ति दतती है । यहांपर यह शंका दोती है कि 'भग्निदोघरं ज॒दोतिः 
दस वाक्यम, इ्टवोधक कोई पद नदीं हे तव “अग्निहोप्र होमसे इष्टका उत्पादन 
करेः यह वाक्यार्थं बोध कैसे दोगा १ इसका यह उत्तर दै किं दके विना विधिवाक्य, 
यागमें पुरुष का प्रवर्तक नदीं दो सकता अतः विधिसे इष्टका आक्तेप दोगा । 
यागस्य रूपद्वयम्‌ । 
न॒ यागस्य द्वे रूपे द्रव्यं देवता च। तथा च रूपाश्रवणेऽम्िह् 
जुहोतीति कथसुदत्तिविधिः ? अग्निदोत्रशब्दस्य तु तसप्रख्यन्यायेन 
नामधेयत्वादिति चेन । न ।. हूपाश्रवणेऽप्वस्योत्पत्तिषिधित्वात्‌ । अन्यथा 
खपश्रवणात्‌ “दध्ना जुदोती स्ययमेषोतपत्तिविषिः स्यात्‌। तथा च “अग्नि 
होत्रं जहोतीति वाक्यमनथेकं स्यात्‌ | 
यहांपर यह्‌ शंका होती है कि--यागके दो रूप होते ह दरव्य-भौर देवता । 

“अग्निहोत्रं ज॒दोतिः इस विधिम द्रव्य या देवताका श्रवण नहीं है अतः यह उत्यत्त 
विधि कैसे हई ! यद्यपि अग्निहोत्र शब्दका श्रवण है तथापि त्परख्य ( जिसका स्वरूप 
आगे बतलायने ) न्यायसे वह अग्निहोत्र यागका नाम है । इसका उत्तर करते दै 
पकृतम रूपका श्रवेण न होनेपर भी इसको उत्पत्ति विधि माननी चादिये । यहां यहं 
अभिप्राय दहै कि इस वाक्यमें यागरूपफे भवण न होनेपर मी विना रूपके उत्त 
विधि नदीं हो सकती अतः सामान्यतः रूप कौ कल्पना करते हँ । कौन सा वह 
ल्प है इस तरह विशेष आकांक्षा होनेषर "दध्ना जुदोति? इस गुण विधिसे दधिरूप 
रव्य ओर “अभ्मिर्वयोतिः इत्यादि मन््रवर्भसे अग्निरूप देवताका ज्ञान होता दै । अतः 
य॒हांपर विशेषतया कमरूपके श्रवण न होनेपर मी यागरूप सामान्य कमं मात्रका 
बोधक होनेसे उत्पत्ति विधि हो सकती है । ( अन्यथा ) रूपके श्रवण दीने सेदी 
यदि उत्पत्ति विधि हो तो “दध्ना जुदोतिः यह दधिरूप द्रव्यात्मक कमरूपक्तं न ।- 
से अग्निहोत्र याग रूपक्म की उत्त्ति विधि होगी तव अग्निहोत्रं जदि" 
यह वाक्य अनर्थक हो जायगा एवं 'मग्निहोधरं जुहोतिः यह अग्निरूप गुणका 
विधायकं भी नदीं दो सकता दै क्योकि (अग्निर््यातिः इस अग्निवणेसे भी 
अग्निरूप गुण प्राप्त है अतः "विधिरत्यन्तमप्राश्लौः इस न्यायसे . गुण-विघधायक 
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नहीं दो सकता ओर (अग्निहोघ्रं जुहोतिः इसको नामधेय आगे करेगे 
उसे विरोध भी च्मोगा। इस स्यि “अग्निहोत्रं यह वाक्य अनथक होगा 
ही । ओर यदि (दध्ना जुहोतिः इसीको उत्पत्ति विधि मानेगे तो "पयसा जुहोतिः 
यह वाक्य भी अनथक हदौजायगा । ओर यदि "पयसा जुहोतिः इसी को उत्पतिविधि 
माने तो (दध्ना जुदोतिः यह वाक्य दी व्यथं हौ जायगा अथवा कर्मान्तरका 
विधायक होगा, क्योकि (दध्ना जुहोतिः इस विधिसे दधि विरिष्ट दी यागका विधान 


दोगा अतः उसमें पयोरूपगुणका अन्वय नहीं हो सकता । तव्‌ अनेक अदृष्ट यागः 


की कल्पना करनी होगी । अग्निहो जुहोतिः इसको उत्पत्ति विधि मानने सेतो 
८दध्ना जुहोति, पयसा जुहोतिः इत्यादि सवर वाक्योको “खले कपोतः न्यायसे एक साथ 
ही अन्वय हो जाता दै, अर्थात्‌ जसे खलियानमें सव कवूतर एक दी साथ गिरते 
है उषी तरद एक ही समयमे दध्यादि गुरणोकी विधायकता माननेसे अनेवः 
अदृष्ट की कल्पना नदीं करनी पड़ती दहै, इस्य्यि (अग्निदं जुहोतिः इस 
वाक्यको उत्पत्ति विधायकत्व ही ह । 
विनियोगविधिः। 

अङ्खप्रधानसंबन्धवोधको विधिवि नियोगविधिः । यथा "्दध्रा जुदो- 
तीति। स दहि वृतीयया प्रतिपन्नाङ्गभावस्य दध्नो होमसंबन्धं विधत्ते दध्ना 
होमं भावयेदिति । 

अब विनियोग. दिधिका लक्षण करते हैँ द्रव्य देवतादि रूप अञोको दृसरे 
वार्वेयों से विहित प्रधान (दोमादि ) के साथ सम्बन्धके बोधक जो विधि उसे विनियोग 
विधि कहते हैँ । जसे “दध्ना जदोति" इस वाक्य से “दध्ना? इस वृतीयाश्रुतिसे बोधित 
दभि रूप अङ्गको “अग्निहोप्रं जदोतिः इस वाक्यसे बोधित अग्निहोत्र रूपः 
प्रधानके चाथ सख्वन्धका विधान होता है इस व्यि दध्ना जदोतिः यह विनियोग 
विधि है | “दध्ना जुहोतिः इसवाक्य से 'दधिसे हौमक भावना करेयह बोध दोता है 

गुणविधौ च धाल्वथेस्य साध्यत्वेनान्वयः | (ति यथा 
दध्नेन्दरियकामस्य जुहयादित्यत्र दधिकरणत्वेनन्द्रियं भावयत्‌ । तच 
किन्निष्ठमित्याकाडक्षायां संनिधिप्राप्तदोम आश्रयलेनान्वेति। 

यहां शङ्का होती है करि-“दध्ना जुहोतिः इसस्थल्मे तो यही अथं होगा 
करि 'दधिते होमकी भावना करेः भौर होमसे इष्टकी मावना करे इस 
ब्रोधमे होममे दधि करण दै इसट्यि दधिकरणक मावनामें दोमका 
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साध्यलेन अन्वय दोगा ओर इष्टकी भावनामें दोमका करणत्वेन अन्वय होगा । 
तब दो विरुद्ध त्रिककी अ।पत्ति होगी । जसे (दध्ना जुहोतिः यहां पर एक ही बार 
भराठ उच्चरित है इसघ्यि तन्तरसे जेसे एक दी बार उचरित राब्दका अनेक अथं 
होता ॐ ेसे दी दधि ओर किञचिदिष्में अन्वय करना होगा तव हौममं उपादेयत्व 
वियेयत्व ओर अप्रधानल इन तीनोकी ओर उदेश्यत्व, अनुवाय्यत्व ओर प्रधानत्व 
इन तीनोकी आपत्ति होगी । क्योकि इष्टम जव  होमका अन्वय होता हे तव इष्ट 
को उदेद्य करके होमका उपादान करते ह । इष्ट (स्वगौदि ) के च्यि दीम आवर्यक 
है इसन्यि होमे उपादेयत्व रहा ( १) एनं इष्टको अनुवाद्‌ करके .दौमका 
विधान करते ह इसय्यि विधेयत्व रहा ( २) ओर दौम साधन है इसव्यि अग्र- 
धानत्व रहा (३ ) इसी तरहसे दधिमें जव अन्वय करते ह तव हौमको उदेद्य 
करके दधिका उपादान करते ह दसव्यि दोममें उदेश्यत्व रहा ( १ ) तथा होमको 
अनुवाद करके दधिका विधान करते ह इसघ्यि अनुवा्यत्व रहा (२ ) ओर होम 
साध्य है इसव्यि प्रधानत्व मी रदा (३)दस तरह विरुद त्रकद्वयकी आपत्ति हुई । इसल्ि 
"दध्ना जुहोतिः यापर दयि शब्द्‌ ुणपरक नदीं है । इस पू~पक्चका उत्तर करते 
है कि जापर एकको दी समानकाल्में तन्त्रसे साध्यत्वेन ओर करणव्वेन अन्वय 
होता हो वहीं पर विरद त्रिकद्ययका आपादन (आपत्ति) दोष हो सकता दै, जेसे-- 
(वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत? यदांपर वाजपेय शब्दका अर्थं होता है पान करने 
योग्य सुरा द्रव्य । तव वाक्यसे यदि वाजपेयरूप गुणका विधान करे तो वाजपेय शब्द 
को मत्वे लश्चणा करनी हयोगी अतः स्वाराज्य (स्नगंसाम्राज्य)रूपफठ ओर वाजपेयस्प 
गुण दोनोका तन्तरसे एक ( वाजपेयोऽस्ति अस्मिन्‌ ) ही समय मेँ धात्वथमं अन्वय 
होता दै इस तरद पू पक्ष द्वारा वहां पर विशद व्रिक्यका आपादन ( मापत्ति ) 
करते हुए वाजपेयको नामयेयल्वका सिद्धान्त किया गया हे | परन्तु प्रकरुतमं 
नन््रसे धात्वथं दोमका साष्यलेन ओर साधनत्वन अन्वय नहीं कसते हं कन्ठ खाध्यल्न 
से ही कसते है दसय्यि दौममं उदरश्यत्व, अनुवा चत्व ओरं प्रधानत ही । उपादेयत्वं 
( अह ) पिवियत्व ( शवान ) गौर अग्रानल न हीं है अतः विषद्ध निक 
आपत्ति नहीं हो सकती । इससे यह सिद्ध हुआ किं गुण विधिमें धात्व दौमका 
साध्यत्वेनैव अन्वय होता है। यदि गुण विधिमं धात्वथका साध्यत्वेनैव अन्वय 
होगा तब'दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌, यहांपर होमका साध्यत्वेनैव अन्वय दोनेसे“दधिसे 


भ 


होम करे इतना ही अर्थं होगा । इन्द्रियका साध्यत्वेन अन्वय नदीं होने इन्द्रिय 
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पाठ ( इष्ट ) नदीं होगा । यदि इस वाक्यसे गुणका विधान नदीं मानंगे तो दधिपदः 
व्यथं हो जायगा । यदि गुण ओर दोम दोनोंका विधान मानेंगे तो पूर्वोक्तरीतिसे 
विरुद्ध बिकद्यकी आपत्ति होगी । इसलिये कीपर धात्वथका आश्रयत्व सम्बन्धसे 
मी अन्वय होता है । अथवा--क्कचि दाश्रयत्वेनापिः इस म्रन्थका व्याख्यान इस 
तरह करना चाहिये किं ` गुणविधि्मे सभी जगह धात्व्थका साध्यत्वेनै अन्वय 
करना चादिए । जहांपर दध्यादिगुण के करणत्वकी उपस्थिति तृतीयासे होती दै वहां 
दध्यादिगुणका करणत्व प्रत्ययाथं हुभा ओर प्रकृत्यथके प्रति प्रत्ययां प्रधान होता है | 
अतः दध्यादिकरणत्व दधिके प्रति भी प्रधान है अतः उसका फ्मावनामें करणत्वेन 
अन्वय होगा । एतादृशस्थले धात्वथका आश्रयत्व ( वृ्तित्व ) सम्बन्धसे अन्वय 
दोता दै । इस मतम कचित्‌ शनब्दका अथ दोगा किं जहांपर दध्यादिगुणकरणत्वका 
करणत्वेन फक्भावनामें विधान होता है वहां पर । तव्र 'दभ्नेन्द्रियः यह वाक्य 
गुण विधायकदी नदीं है इसल्यि यहां आश्रयत्व सम्बन्धसे अन्वय न होनेपर 


मी कोई दोष नदीं है । 'दन्नेन्दरियकामस्य जुहुयात्‌? इसका अथं होगा कि दयि 


करणत्वसे इन्द्रियरूप फलकी भावना करं । ( तच ) त्रतीया से उपस्थित दधिक- 
रणत्व॒किंषमें है यह भाकांक्षा होनेपर समीपवर्ति धात्वथं होमका आश्रयत्व 
( वृक्तित्व ) सम्बन्धसे अन्वय हौता है । तब (होमवृत्ति दधिकरणत्वसे इन्दरियकी 
भावना करे यह षाक्याथं बोध होगा । यहांपर यह अभिप्राय है कि कत्ता के 
व्यापारके बिना कारण नदीं रह खकता है ओर होम वाक्यान्तरे विहित है अतः 
शेम ओर दधि गुण दोनोका तिधान नदीं द्यो सकता है होममें दधि सम्बन्धका 


विधान करेगे सो इन्द्रियरूप फलका उपादान व्यथं होगा । यदि हयोममें पट 
सम्बरन्धका विधान करगे तो दधिपद्‌ व्यथं दो जायेगा । फ भौर गुण दोनोका 
सम्बन्ध विधान नहीं हो सकता क्योकि प्रात कमम उभयविधानसे वाक्यभेद 
होता है ओर ध्राप्ते कमणि नानेको विधाठुं शक्यते गुणः । अप्राप्त तु विधीयन्ते 
बहवोप्येकयत्नतः इस वचनसे विरोध भी हीगा । इस वचनमं कमपद द्रव्या- 
दिका उपलक्षण है | गुणपद प्रधानका उपलक्षण है तव यह अथं होगा कि कम॑ 
या द्रव्यादिशुण वाक्यान्तरसे प्राप्त रहे तो उसमें अनेक गुण या प्रधानका विधान 
नदीं हो । अप्राप्त मेँ तो एक यत्नसे अनेकोका निधान हो सकता है | अतः प्रकृत 
में तृतीयासे उपस्थित दधिकरणत्वमें हौमनिरूपितत्वेन फट भावनाके प्रति करणत्वका 
विधान किया जाता है| 


। व [क यी 
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विधेः ्रुव्यादिषट्‌ध्रमाणानि । 

एतस्य षिधेः सहकारिभूतानि षट्ध्रमाणानि-श्रृति-लिङ्ग-वाक्य- 
श्रकरण-स्थान-समाख्याखूपाणि । एतत्सहक्ृतेनानेन विधिनाङ्गत्वं परो- 
देा्रवृत्तकृतिसाध्यत्वरूपं पाराभ्यीपरपयाीयं ज्ञाप्यते । 

विनियोगबिधिके सहकारी छै प्रमाण है । जैसे-श्रुति, लिङ्ग वाक्य, प्रकरण, स्थान 
ओर समाख्या । इसके (सहकृत) साथ होकर निवियोग विधि अंगत्यको समञ्चाती 
है । ( परोदेशा प्रवृत्त ) स्वर्गादि फलके उद्देद्यते स्वगदिकारणीमूतयागादिमं 
प्रवृत्त पुरुषका ( कृतिसाध्य ) यत्नव्याप्य जो हो उसीको अंग कहते हं । जेसे र-गौदिं 
पालके व्यि द्शादियागमें प्रवृत्त पुरुषका यत्नव्याप्य ( साध्य ) प्रयाजादि है 
दस्य प्रयाजादि उस ( दओं ) का अद्ध है अंगत्वका दी प्याय पाराथ्यं है । 

तत्र निरपेक्षो रवः श्रतिः। साच त्रिविधा- विधात्री, अअमिधात्रीः 
 विनियोक्तरी च । तत्राद्या टिङाद्यास्मिका । द्वितीया ब्रीह्यदिश्रुतिः । यस्य 
च शब्दस्य श्रवणादेव संबन्धः प्रतीयते सा विनियोक्त्री । 

श्रतिका लक्षण करते है-ग्रमाणान्तरकी जो अपेक्षा नदीं रखे रेस सव 
,( शब्द ) कौ श्रुति कते ह । स्वमात्रको श्रति कहने घटादि शब्दम अतिव्याप्ति 
होगी अतः निरपेक्ष कदा | धटादि शब्द तो प्रमाणान्तरं सापेक्ष दे । 
इस श्ुतिके तीन भेद दै । विधात्री ( विधान करनेवाली , अमिधात्री 
( अभिधान करनेवाटी ) ओर विनियौक्त्री ( विनियोग करनेवाटी )। उनम च्ि- 
दिको विधाघ्री कहते ह । ब्रीह्यादि शब्दको अभिधात्री कहते ह । ओर जिस शब्दके 
-श्रवणमात्रसे ही सम्बन्ध ज्ञान हो उसे विनियोक्त्री कहते ह । 

विनियोक्ती श्रुतिखखिधा । 

सापि त्रिविधा- विभक्तिष्पा, एकामिधानरूपा, एकपदरूपा चेति । 
तत्र विभक्तिश्रत्या अङ्गत्वं यथा ध्रीदिभियजेते'ति वतीयाश्चत्या व्रीहीणां 
यागाङ्खत्वम्‌ । तदपि पुरोडाशप्रकृतितया । यथा पङ्ोदेदयादि ्पदविः- 
 प्रकरृतितया यागाङ्कत्वम्‌ । 
विनियोक्तरी रति भी तीन प्रकार की दै। जेसे विभक्छिरूपा, एकामिधानरूपा 
` ओर एकपदरूपा। उनमें विभक्ति श्रुतिसे जो अंग होता है उसका उदाहरण देते ह । 
जेसे ध्रीदिमिर्यजेतः यहां ठृतीया श्रतिसे व्रीदि यागका अङ्ग होता है। व्रीहिसे पुरोडाश 
ई हविर्विशेष ) बनता है ओर पुरोडाश यागका अङ्ग है इसय्यि व्रीहि भी यागका 
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अंग होता है । पुरोडाशकी प्रकृति होनेसे ्रीदिके यागांग होनेमें दष्टान्त बतलाते है 


जसे यागका अंगमूत पञुददयादि रूप हविषकी प्रकृति दयोनेसे दी पञ्च अङ्ग होता 


है । वह साक्षात्‌ यागका अंग नदीं है किन्त॒ “अथ हृदयस्याग्रेऽवद्यत्यथ वक्षस. इस 
शास्त्रसे हृदयादिरूप अवयव ही साक्षात्‌ अंग है । इसी तरह साक्षात्‌ अंग पुरोडाश 
हे ओर उसके द्वारा ब्रीहि मी यागांग होता है । 


तृतीयावि्भ्तिरूपाया उदाहरणम्‌ । 


(अरुणया एकहायन्या गवा सोमं क्रीणातीः व्यस्मिन्‌ वाक्ये आरण्य. 


स्यापि तृदीयाश्रुत्या क्रथाङ्गतम्‌। तदपि गोरूपद्रव्यपरिच्छेदद्रार न तु 
साक्षात्‌ › अमूतेत्वात्‌ । 
अरुणयाः इख वाक्यमें तृतीया श्रतिसे ( आरुण्य ) रक्तवणं भी सोम क्रयणका 


+ 


अंग होता है। आरण्य अमूतं (प्रथ्वी, जल, तेज, वायु ओौर मनको मूतं कहते है इससे 
भिन्न ) है इससे क्रयण नदीं हो सकता इसय्यि वह साक्षात्‌ ङ्ख नदीं दो सकता दै 
किन्तु क्रयणका साक्षात्‌ देठमूत॒गोरूपद्रव्यपरिच्छेद ( दृसरेकी व्यावरृ्तिकर . 


द्रव्यका निश्चय ५ दारा अङ्ख दोता है। यहां पर यह अभिप्राय है किंकारकका 


क्रियामें दी अन्वय होता है इस नियमसे आख्ण्यमें तृतीयाका श्रवण होनेके 


कारण पहले क्रयण क्रियाम दी साक्षात्‌ अन्वय होगा परन्तु आरुण्य गुणसे क्रयण 
बाधित है इसलिए पश्चात्‌ गोरूप द्रव्यमें अन्वय दोगा । 
 द्वितीयाषूपाया षिनियोक्ठ्या उदाहरणम्‌ । 
ध्रीदीन्प्रक्षती'ति प्रोक्षणस्य व्रीहयङ्गत्वं द्वितीयाश्रत्या। तच्च प्रोक्षणं न 
त्रो हिस्वरूपाथम्‌ ;› तस्य तन बिनाप्भुपपत्तः । किन्त्वपूवेसाधनख प्रयुक्तम्‌ ! 


ब्रीहीनप्रोक्षय यागाच्ठानेऽपूीन॒पपत्ेः । एवं सवेष्वङ्गष्वपूप्रयुक्तमङ्गत्वं 


बोध्यम्‌ । 

ब्रीहीन्पोक्षतिः यहां पर द्वितीया श्रतिसे प्रोक्षण व्रीहिका अङ्ग होता हे । 
ब्रीदिका अङ्गमूत प्रोक्षण व्रीहिस्वरूप)थं नदीं है क्योकि प्रोक्षणके विना भी बीदिका 
स्वरूप पदहलेते दी निष्यन्न है । किन्तु प्रोक्षणत्ते अपूरवकी उत्पत्ति दोती दै अतः 
प्रोक्षण अपूठंका कारण हौनेसे व्रीदिका अङ्ग होता दै। जसे अनुपनीत बाह्ण 
बाट्कके द्वारा किया गया वेदाध्ययमसे अप्रूबकी. उत्पत्ति नहीं होती इसी तरद्‌ 
्रीहि प्रोक्षणके विना यागानंष्ठानसे अपूकी उ्यत्ति नहीं होती दहै। इसी तरह 
अवघातादि समीको अपूव प्रयुक्त दी अङ्ग समञ्ना चाहिए । 
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द्वितीयाविनियोक्च्या उदाहरणम्‌ । 

एवम्‌ “इमामगृभ्णन्रशनाम्रतस्येव्यश्चाभिधानीमादत्तः इत्यत्र द्विती- 
याश्रस्या मन्त्रस्याश्चाभिधान्यङ्गत्वम्‌ । | 

(इमामण्मूणन्‌? इस मन्त्र का यह अथं है कि ( ऋतस्य ) सत्य फल्सम्बन्धि 
( इमां रदानां ) बन्धनरण्जुको ( अण््णन्‌. ) रहण किया । इस वाक्यमं ( अश्वा- 
मिधानीम्‌ ) इस द्वितीया श्रुतिसे यह मन्त्र अश्वामिधानी ( सश्ववन्धनरस्सी । 
का अङ्गहोता है । 

 सप्रमीविभक्तिषिनियोक्त्या उदाहरणम्‌ । 

“यदाहवनीये जुहोत" व्याहवबनीयस्य दोमाङ्गत्वं सप्तमीश्ुत्या । ष्वः 
मन्याऽपि विभक्तिश्रत्या विनियोगो ज्ञेयः । 

“यदाहवनीये जुहोति? यहां पर सप्तमी श्रुतिसे आहवनीय (अग्नि विशेष 
को दोमका अंग समञ्चना चादिये । उससे (आहवनीय अग्निमे होम करता दैः यह 
बोध होता है, इसी तरह विभि श्रतिसे दूखरेको भी विनियोग ( भंग ) जानन 
चाहिये । जैसे (दध्ना जुहोति, पयसा जुहोतिः इत्यादिमें तृतीया श्रतिसे दधि ओर 
दुध प्रभति; दोमका अंग होता है। 

'्पञ्युना यजेते, त्यत्रैकत्व पुस्त्वयोः समानाभिधानश्चत्या कारकाङ्गत्वम्‌ । 
यजेतेव्याख्याताभिदहितसंल्याया भावनाङ्गत्वं समानाभिधानश्रुतेरेव पद 
श्त्या च यागाङ्गतम्‌ । 

एकामिधानरूप ओर एकपदरूप विनियोक्त्रीका उदाहरण देते हं । पडुना- 
यजेतः यापर (टा) प्रत्ययके ही करणरूपकारक, पुंस ओर एकत्वरुख्या ये तीन 
अथं हँ इखल्यि यरूप एकामिधान (एकवाचक) श्रुतिसे एकत्व ओर पुंस्त्व ये दोनों 
करणरूप कारकके अंग होते ह भौर (पशुना? इस एकपदश्रुतिसे. पञचरूप द्ध्यके 
अंग होते है । इसी तरद ध्यजेतः यहांपर आख्यात ( तङ ) के दी भावना ओर 
एकत्व संख्या अथं ह । इरल्यि ( तूप ) एकामिधानश्रतिसे एकत्वसंख्या भावना- 
की अंग होती दै ओर ( यजेत ) इस एक पदश्रुतिसे रख्या यागकौ अंग होती हे) 

अमूर्ताया अपि भावनाङ्गत्वम्‌ । 


स 
न चामूर्तायास्तस्याः कथं भावनाङ्गस्मिति वाच्यम्‌ । कतृपरिच्छेद्‌- 
भ 4 
द्वारा तदुपपत्तेः । कतां चा्तेपङभ्यः । 








ॐर अथेपंम्रहः- 


भावनाया आख्यातवाच्यत्यम्‌ । 
आख्यातेन हि भावनोच्यते । सा च कतारं विना्ुपपन्नेति 
त माश्चिपति । | 
यहां यह परूवेपक्ष होता है किं "शुना यजतः यहांपर संख्या भावना या 
यागकी अंग नहीं हो सकती है क्योकि संख्या गुण है इसलिए अमूतं हई रं 
अमूतंरूपादिं कदं अंग नहीं देा गवा है | मूते्रीहि आदि द्रव्य ही अंग होता 
है । ईसका उत्तर करते है किं कर्तम अन्वय द्वारा संख्या भावना या यागकी 
अंग हो सकती है । पुनः शंका होती है किं संख्याको आख्याताथं कर्तीकी ही अङ्ग 
मानना उचित है आख्यातका अथं कत ही है मावना नहीं है क्योकि कर्तीके 
व्यापारको ही मावना कहते द । ओर धातुसे ही कर्तके व्यापारका लाभ हो सकता 
है । इसमें वैयाकरण सिरोभूषण भ्टरजीदीक्षितका वचन भी है--““फल्व्यापार- 
योधातुराश्रये त॒ तिडः स्म्रता"? इसका अथं कौण्डभद्रने अपने वैयाकरणभूषणसारमं 
इस तरह किया है कि विकिल्च्यादि रूप फल ( सीञ्चना ) ओर भावना रूप 
व्यापार ये दोनो धातुके अथं ह व्यापाराश्रय (कर्ती) भौर एटाश्रय (कमं ) 
ये दोनों तिङ ( आख्यात ) के अथं दह । कर्तीको आख्यातका अथं दोनेमें 
कोई प्रमाण नहीं है यह कहना केवल साहस मात्र है क्योकि टः कमणि च 
मावे चाकमकेम्यः? इश्च पाणिनीय सूस बटकर ओर कौन प्रमाण होगा। 
इस सूत्रम कतरि छत्‌? इस सूत्रसे कतंरिपदका अपक होता है । इसल्यि इस 
सूत्रका अथं होता है किं अकमक धातुसे कतौ भौर भावम एवं सकर्मक धाठुसे 
कर्मं ओर कर्तामिं छ प्रत्यय हो। जिस प्रस्ययका जिस अर्थम विधान किया 
जाता है उस प्रत्ययका वही अथ होता है । स्थानीके अथको कदनेमें जो समथ 
हो उसीको आदेश कहते ह । अतः ठ के स्थानमें आख्यात भाया है इस- 
ल्ि आख्यातार्थं कर्त ही है । अतः संख्या एकामिधानश्रतिसे कर्ताकी दी अंग 
द यह द्धः हभ । इसका उत्तर कहते द कि मावना ही भाख्याताथं है । कता 
५ टै न्दका अ € 
आख्याताथं नदीं है, वह तो आपेश्चलम्य होता है । आत्तेप > थं हे 
अनमान या अर्थापत्ति । इसय्यि कर्ताका अनुमान अथवा अथापत्तिसे लाम होगा । 
(भावना कचिदाश्रिता व्यापारविशेषत्वात्‌?' इस अनुमानद्वारा भावनामें कचिद्‌ाश्चितत्व 
सिद्ध ह्येनेसे भावना कती ही मे आश्रित हौ सकती है। अतः कतीका खम 
दो गया। एवं जिसके विना जो अनुपपन्न ( असम्भव ) हो उससे उसका 
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आच्चेप होता है । जसे देवदत्त स्थूल दहै विन्तु दिनमं भोजन नहीं कसता इस 
वाक्यसे भोजनके विना स्थूढ नदीं हौ सकता भौर दिनमें मोजन नहीं करता दै. 
अतः रात्रि भोजनका आक्ञेप होता है । इसी तरह प्रकृतमं कतके विना भावना 
नहीं रद सकती अतः भावनासे कतताका आत्ञेप दोगा । भावनासे किसी अचेतनका 
आच्तेप करगे रेसी शंका नदीं हो सकती है क्योकि कतिरूप मावना अचेतनमं 
नदी रह सकती है भतः उससे अचेतनका आक्लेप नदी दोगा । खब्दसे उपस्थित 
दख्याका शब्दसे अनुपस्थित कताम अन्वय कते होगा यह मी सन्देहं नदीं कर सकते 
हे क्योकि आख्यात को कर्तामें लक्षणा करते ह इसल्यि कर्तीकी भी उपस्थिति खन्द 
ते ही होती है। कर्तीको ही आख्यातार्थं मानिये ओर मावनाका आ्तेप सेही बोध! 
दोगा रेखा नदीं कह कते है क्योकि कर्तीका कृतिमान्‌ अथ॑ है ओर “भाङ्त्यधिकरण' 
न्यायसे जैसे घटादि शब्दका धरत्वादि जाति अर्थं मानते ह भौरव्यक्तिका भाप करते 
ह वैते दी भावनारूप कृतिमे दी आख्यातकी शकि है क्योकि कर्तामें भाख्यातकी रकि 
माननेसे शक्यतावच्छेद्क (धमं) कृतरंख स्वरूप कृति अनेक दै अतः शवयतावच्छे- 
द्कमे गोर होगा । परन्व॒ कृतिम यि माननेसे शाव्यतावच्छेदककृतित्व होगा भर 
कृतित्व तो जाति होनेसे एके इसव्यि राक्यताठ्च्छेदकमं टाव हौगा । अतः भावना 
ही आख्यातार्थ है । भावनाको आख्याताथंमाननेपर लः कमणि" इस सूत्रसे विरोध 
नदीं दो सकता है क्योकि इस सूम कठ कमं पदका मावप्रधाननिदं ( जाति 
शक्छि ) से क्त्व ओर कम॑त्व ही अथं दोगा । भौर (दयेकयोदविवच कवचने, बह, 
बहुवचनम्‌ इन सूतक साथ एकवाक्यतासे "लः कम॑णि च मवे चाकमकेभ्यः' इस. 
सू्रका एक कती रहे तो एकवचनात्मक ल्करार हो ओर दौ कतां रहे तौ द्विवचना- 
त्व व्यादि अ र ख ९ माननेसे देव 

क ठकार दो इत्यादि अर्थ होता है।भाख्याता्थं मावना माननेसे “देवदत्तेन पचति" 
इत्यादि प्रयोग होने लगे णा क्योंकि तिङ्‌ ; छत्‌ ; तद्वित अर खमाससे कती अनुक्त रहने 
पर वृतीया दती है इसच्ि ग्रकृतमें भी भाख्यातसे कतौ अनु रहनेसे तृतीया ही हीगीः 
ठेखी शंका नहीं करनी चादिये क्योकि कर्ति संख्या अनुक्त हौ तो तृतीया दो 
यही “कर्ठकरणयोस्तृतीयाः इस सूत्रका अर्थं दहै । प्रङ्तमें दैवदत्तगत्‌ एकल 
संख्या तिङ्ते उक्त है इसस्ि देवदत्त शब्दसे तृतीया नदीं हीगी । "कतरि कृत्‌? 
इस सूम कर्तपदका कता ही अर्थ है इरव्यि छत्‌ प्रत्ययका कता दी अथ दोगा 
अतः “पाचको देवदत्तः इत्यादि प्रयोगमें समानविमक्ित्व की सिद्धि हुई । ययपि 
“कर्तरि छत्‌? इसी सूत्रसे कर्ठ॑पदका अपकषं ल: कमणि सूत्रम होता है तथापिः 








र अथेसंप्रहः-- 


शब्द्ाधिकर मानकर पूवं सूत्रम कृत्व ओौर उत्तरसूघ्रमँ कर्ती अर्थं करगे । 
अर्थीधिकारमें ही यह नियम है किं दोनों स्मे अनुवृत्तिसूचकपदका समान अथं 
दो | अत एव 'अथेवदधातु"-ओर “करृत्तद्वितसमासाश्चः इन दोनों सूरोमिं विभिन्न यथ- 
वच्चो वैयाकरण मानते ह । अतः यद्‌ सिद्धान्त हुभा कि धाठका अथं फल मात्र 
डे ओर आख्यातका अथं भावना ही है। 1 
सेयं श्रतिकिङ्गादिभ्यः प्रबला । लिङ्गादिषु ' न प्रत्यक्षो विनियोजकः 
-राब्दोऽस्त किन्तु कर्प्यः। यायच्र तेर्विनियोजकशब्दः कल्प्यते ताघस्प्र- 
ल्य््या श्रस्या विनियोगस्य कृतसवेन तेषां कस्पकत्वशाक्तेव्याहतत्वात्‌ । 
अत एवैन्द्रथ। छिक्गाननन्द्रोपम्थानाथेत्वम्‌ ।. किन्तु रेनद्रया गाहेपत्यरुपति- 
छतः इत्यत्र गाहेपत्यमिति द्वितीयाश्रुव्या गाहेपत्योपर्थानाथत्वम्‌ । 
यहं श्रुति च्डिगादिसे वल्वती दहै क्योकि ` लिङ्गादि ( विनियोजक शब्द्‌ ) 
अंगके साथ प्रधानका सम्बन्ध बोधकरब्द साक्षात्‌ श्रुत नदीं रहता है किन्तु अथप्र- 
कादसामध्यरूप सगत कल्पित दौता दै । चकि दिगादिसेः विनियोजकशब्द्‌ की 
कल्पना की जाती है इसय्यि प्रत्यक्ष श्रतिसे विनियोग ( अंगके साथ प्रधानका 
संबन्ध बोध ) हो जायगा अतः दिगादिकी कल्पकत्व शक्ति | ( विनियोजकराब्द्‌ 
 कृल्पनाद्रारा विनियोगसामध्यं ) का नादा हौ जाता दहै। िगसे जव श्रुति 
प्रर होगी तमी स्गापिश्चया दुवंल प्रकरणादिसे भी श्रुति प्रबल हो सकती है 
अतः दिगस श्रतिप्राबल्य का उदाहरण देते दै नेन्द्र सश्चसिः इस इन्द्र 
प्रकाशन सामथ्यं रूप धिगसे णेन्द्र क्रूचा इन्द्रोपस्यानकी अंग नदी होती दै 
किन्त शछेनद्रवा गा्हपत्यमुपतिष्तेः इस छेरी ऋचा से गारदपत्यरूप ` अग्न 
विशेष की उपस्थिति हने पर “गाहपत्यम्‌” इस द्वितीयाश्रुतिसे यह मन्त गार्दपत्योष- 


"> 


स्थान ( स्थिति ) का अंग दीता है । उसका यह अभिप्राय है कि °ेनद्रया गार्हप- 


त्यमुपति ष्ठते यद श्रति है । वहां कदाच नस्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे यह मन्व 


० ~ 
रनर है क्योकि इसमें इन््रका प्रकाशन है । इस मन््रका यह्‌ अथ हैकिंदे इन्दर 
केसी समय मेँ मी तू (न सश्चसि ) नाद्य करने वाला नहीं दौता है किन्तु (दाष) 
याग करने वाटोके ल्यि ( नस्तरीरसि ) प्रखन् रहता है । यां पर इन्द्र मकाशन 


( बोधन ) सामरथ्यरूप छिगसे यह मन्त इन्दर विषयक क्रियाके अगका बोधक हीता 
है क्योकि यदि इस मन्त्रसे इन्द्रका उपस्थान नदीं हो तो इस मन्त्रसे इन्द्र प्रकाशन 
यथं हो जायगा । इस च्यि चिग दाया षिनियोगसे इस प्न्प्रसे जो क्रिया दोगी उसके 


किः ` 
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यति इन्द्र प्रधान है रेसी बुद्धि होगी । इस मन्त्रसे कौन क्रिया होगी एेसी आकांक्षा 
होनेपर °रेन्द्र्योपतिष्ठतेः इस दाक्यसे उपस्थान क्रियाका बोध दोगा । तब 
रन्द्र मन्रसे इन्द्रका उपस्थान होः एेसा अथं फल्ति होगा । एवं “गाहप- 
त्यम्‌ इस द्वितीयाश्रतिसे सम्रधानीमूत किचचित्करणक क्रियाके ग्रति गाहपत्यनामक 
अग्निविशेषका प्रधान रूपसते बोध दोगा । बादमें “ेन्द्रयोपतिष्ठतेः इन दोनों पर्दा 
ने एेन्द्रमन््र ओर उपस्थान क्रिया विशेषका ब्रोध द्योगा तव ेन्द्रमन्वरसे 
गार्हपत्यका उपस्थान होः एेसा अथं होगा । लेकिन दिगसे भ्रति प्रबल है अतः 
श्रतिसे गाहपत्यका ही उपस्थान होगा । यद्यपि जैसे श्रीहिमियंजत, येवां यजेतः 
इन दोनोमें विरोध होनेसे विकल्प होता है इसी तरह श्रति ओर रिग दोनोमें विकल्प 
होना चाहिए अथवा छिगसे इन्द्रम प्राधान्यका बोध होता है ओर श्रतिसे गाह- 
पत्यमें प्राधान्यका बोध होता है । दोनोके प्रति उपस्थान गुण है इसल्यि प्रति 
प्रधानं गुणावृत्तिः? इस न्यायसे उपस्थानकी आवृत्तिसे श्रति ओर ध्गि दो्नोका 
समुचय होना चादिए. । अथवा कस्तुसामर्याठसाससे ही श्रति विनियोग करती हे 
जिसमें जो सामथ्यं नदीं है उसका भी यदि विनियोग करे तौ अग्निम सेचन 

करणत्वं ओर जलम दहन करणत्व रूप सामथ्यं न रहने पर मी (अग्निना सिञ्चेत्‌ 
जलेन दहेत्‌ एेसा भी विनियोग दीगा । अतः वस्वसामधभ्यंर्प लगि श्रतिका 
उपजीव्य ( जिलानेवाल्र ) है इसच्यि श्रतिसषे छिगिको ही प्रबल हीना चादिणए । 
तथापिमुख्य इन्द्रके समान गाहंपत्य अग्निमें मी याग साधनस्व है क्योंकि सिंहो माण- 
वकः इसके समान आरोपित इन्द्रत गाहंपत्यमें भी है अतः न्द्र मन्त्रम मुख्य 
दन्द्रके समान ही गाहंपव्यप्रकाशन सामथ्यं है इसय्यि सामर्थ्याभावरूप प्रतिबन्धक 
नदीं रहनेसे द्वितीया भ्रतिसे शीघ दी गाहपत्यका विनियोग दोगा अथौत्‌ एेन्द्रमन्तर 
गार्हपत्य अग्निके उपस्थानका दही अंग है इन्द्र प्रकाशन सामधथ्यरूप स्गितो 
चिरविटम्बसे विनियोग करेगा । क्योंकि सवं प्रथम मन्त्रपदसे स्ववाच्याथेका 
बोध दोगा उसके बाद मन्त्रम वस्तुप्रकाशन सखामध्यंका निश्चय होगा उसके 


वाद्‌ वस्त॒ प्रकादान सामथ्यंसे साधनत्ववाची ओर प्रधानत्ववाची शब्दकी कल्पना 
होगी उसके बाद कल्पित राब्दसे “ठेन्द्र॒ मन्धरसे इन्द्रका उपस्थान होः एेसा 


विनियोग होगा क्योकि मन््रपदके अथंप्रतिपादन ओर षिनियोगके बीचमें 
सामथ्यनिश्वय ओर शब्द कल्पना रूप दो व्यापार व्यवधान ह अतः विरम्बस 
विनियोग होना स्वाभाविक है । श्रुति विनियोग पक्षम तो मन्त्रपदं का अर्थं ज्ञान 
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नदीं ह अतः टिगसे श्रुति प्रक है इसय्यि श्रुतिसे ही रङ्गिका बाध दोगा । 
्रतिके विनियोग समयमे दिग प्रात नदीं है मतः बाध केसे दोगा फेस भ्रममें नही 
पड़ना चादिएः कर्योकिं यदहांपर अप्रासिरूप दी बाध पदाथ है । 
लिङ्गनिवेचनम्‌ । 

शब्दसाम्यं लिङ्गम्‌। यथाहुः-“सामथ्य सवेशब्दानां लिङ्गमित्य- 
भिवीयतेः इति । सामथ्यं रूढिरेव । तेन समाख्यातोऽस्या भेदः । योगिक- 
रढ्दसमाख्यातो रूब्यात्मकणिङ्कशब्दस्य भिन्नत्वात्‌ । तेन "वहि द॑बसदनं 
दामी'ति मन्त्रस्य कुशख्वनाङ्खत्वं न तूपादि्वनाङ्गत्वम्‌ । तस्य बदहिद्‌- 
मीति लिङ्धात्तच्छनं प्रकाशयिहं समथेत्ात्‌ । 

िगिका लक्षण करते ह-शब्द सामध्यको ही ग कहते है । सामथ्यं- 
मा कहनेसे बीजम जो अंङकरोलादन सामथ्यं है उसमें अतिव्याप्ति होगी अतः 
शब्दपद कहा है इसल्यि शब्दम जो सामथ्यं है उसीको यिग॒कर्हैगे । सामथ्यंके 
दो सेद ह राब्दव्रत्ति ओर अर्थवृत्ति । प्रकृतमें शब्दवृत्ति सामथ्य॑रूप ङ्गिका लक्षणः 
समञ्चना चादिये | अर्थवृत्ति सामध्यंका उदाहरण वतवते है--जेसे “खवेणा- 
वतिः यहांपर पदले अवदान ( ग्रहण करना ) सामान्यके अंगत्वका बोध होता 
है पश्चात्‌ च्लववृत्तिखामध्यरूप टिगसे षृत प्रभृति द्रऽद्रव्यावदानविशेषके अङ्गतव 
का निश्चय होता है क्योकि ववसे कटिन मांसादि रूप द्रव्यका अवदान नहीं 
कृर सकता है । शब्द वृत्ति सामथ्य॑रूप चलिगमें प्रमाण बतलाते टै "सव शब्दों 
काजो साम्य है उसीकौ टिग कहते ह । सामथ्यं राब्दका अथं रूढि है। 
इसल्यि समाख्या ( यौगिक शब्द ) से रूढि स्वरूप टिग मिन्न है । इसीष्यि 
वर्हि देवसदनं दामि" यह मन्त्र कुराल्वन ( छेदन }का अंग होता है समाख्याके 
बलसे कुश सदृश उल्पादि तृण विरोषके छेदनका अंग नदीं होता दै। क्योकि 
वर्हिष्‌ पदकी रूढि कुमे दी है अतः नर्हिखमिः इस सिगिसे इस मन्त्रमं डुःशद्वन 
म्रकरारानसामथ्यं ही है| 

एवमन्यन्रापि चिद्गाद्विनियोगो द्रष्टव्यः । तदिद्‌ लिङ्गं बाक्यादिम्यो 
बख्वत्‌ । अत एव ^स्योने ते सदनं छृणोमी?ति मन्त्रस्य पुरोडाशसदन- 
करमाङ्कत्वं सदनं कृणोमीति शङ्गात्‌ न तु वाक्यान्‌ । 

इसी तरह दूसरे स्थल्मे मी दिगसे विनियोग जानना चाहिए । जेसे अग्नये 
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नुं निञपामिः इसमन्त्रका निर्वीप ( त्याग ) प्रकारान सामर्थ्यरूप लिगसे निर्वापमें 
विनियोग होता है क्योकिं जिस मन्त्रम जिस अथ॑ का प्रकारान साम्य है वह 
उसका अङ्ग होता है । यहां पर यह जानने योग्य बात है कि च्गिकेदौ मेद 
है--संवन्ध सामान्य बोधक प्रमाणान्तरनिरपेक्च ओर सम्बन्धसामान्य बोधक- 
प्रमाणान्तरसापेक्च | उनमें जिसके व्रिना जो असम्भव हो वह सम्बन्ध सामान्य 
बोधक प्रमाणान्तरकी अपेक्षा रहित केवट लगसि उसका अंग होता है। जैसे 
अथं ज्ञानके विना कर्मानुष्ठान असम्भव है इसव्यि अथन्ञान कर्मानुष्ठानका अंग 
केयर िगसे होता है । जिसके विना मी जो होसके . वह सम्बन्ध सामान्य 
बोधक प्रसाणान्तरसापेक्न दिगसे उसका अंग दोता है । जेते “अग्नये जुष्ट निव॑पामिः 
यह मन्त्र निवीपका अङ्ग है क्योकि इस मंघ्रके बिना मी उपायान्तरसे स्मरणकर 
निर्वाप दो सकता है । अतः यह मन्त्र निर्वापस्वर्प वोधक नदीं है अपितु 
अपू+के कारणीमूत निर्जीप प्रकाशना है किन्त केरल सामर्यरूप लिङ्गसे मन्व 
अपू+ कारणीमूत निर्वाप प्रकाशनार्थं नहीं हो सकता दै क्योकि इस मन्त्रम केवल 
निवौपग्रकादान सामथ्यं ही है इसल्यि सम्बन्ध सामान्य बोधक प्रकरणादि प्रमा- 
णान्तर को अदद्य स्तीकार करना पड़ेगा तव दश॑पूणमासके प्रकरणम इस ॒मन्लरका 
पाठ दै इसच्यि दरपूणमासके अपूर्वं सम्बन्धी कुक प्रकादित होता है यह 
कल्पना करगे । दशपूणंमासका अपूरवंसम्बन्धी क्या प्रकाशित दता है एसी 
आक्षा दीनेपर निर्जपप्रकाशन सामध्यरूप दिगसे पुरोडाश ॒निर्वीपका बोध 
होता है । अतः अग्नये जुष्टं" यहं मन्त्र निरवीपका अंग है यह सिद्ध हमा । यहं 
दिग वाक्ये प्रबल दै। अतएव ( वाक्यसे रिंगको प्र हीनेके कारण ) 
(स्योनं ते सदनं छरणोमिः यह मन्त्र सदनकरण प्रकादान सामथ्यरूप-“सदनं 
क्रुणोमिः इस रिगसे पुरोडाश सदन करणके प्रति अंग होता है किन्तु “सदनं 


करणोमिः “तस्मिन्‌ सीद इस तरह सहोच्चारणरूप वाक्यते सम्पूणं मन्त्र॒ पुरोडाश 
सदन करणके प्रति ओर पुरोडाश स्थापनाके प्रति अंग नदीं होता है। उसका 


यह अभिप्राय है फिं सस्योनं ते सदनं कृणोमिः यहां पर “शृतस्य धारया खशेवं 
कृल्पयापि तस्मिन्‌ खी दामरते प्रतितिष्ठ, व्रीहीणां मेध, सखमनस्यमानः यह वाक्य 
शेष है । इसका अथं यह है किं हे पुरोडाश ! व्दारा (स्योनं) समीचीन (सदनं) 
स्थान ने ( कृणोमि ) किया है उस स्थानको ( घृतस्य धारया ) घृतकी धारासे 
(खशेवं) अच्छी तरद सेवनके योग्य करता द्र । ( त्री हीणां मेध ) दे धानेकि सारभूत 


३ अ० संर 
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पुरोडारा । इस ( अग्रत ) अच्छे स्थानमें ठम ( सुमनस्यमानः ) समाहित चिनत्तसे 
( सीद ) वटो अौर ८ प्रतितिष्ठ ) स्थिर रहो । यदांपर यह सन्देह उपस्थित 
होता है किं इस समस्त मन्त्रम स्थानकरणांगत्व ओर पुरोडाश स्थापनाङ्कत्व 
हे अथवा ^“स्यीनं ते सदनं कृणोमि? यह ॒स्थानकरणका अंग दहै ओौर श्वृतस्य 
धार्या? इत्यादि मन्त्र पुरोडाश स्थापनका अंग दै एेसा संशय होनेपर पू*पक्ष 
दोतादैकिं यह एक दी मन्त्र है इसच्यि सम्पूणं मन्त्र ही स्थानकरणका 
ओर पुरोडाश स्थापनका अंग है। अर्थात्‌ ( सदेणानेन मन्त्रेण स्थानं 
कतब्यम्‌ ) इस समस्त मन्तरसे स्थान करना चादिए एवं ८ सवंण मन्त्रेण पुरोडाशः 
स्थापनीयः ) समस्त मन्त्रते पुरोडाश स्थापन करना चाहिये इस तरहसे विनि 
योजकश्रुति की कल्पना करनी चाहिये क्योकि इस सन्त्रमं स्थान करण प्रकारान 
सामधथ्यंके समान पुरोडारा स्थापन प्रकारान सामथ्यं भी है। अब यहांप्र यह्‌ 
सिद्धान्त है कि परतयश्च रिगसे पूरवदधं उदन करणका अंग है ओर उत्तराद्धं पुरोडाश 
स्थापनका अंग है । क्योकि पूर्वाद्धं ओर उत्तराद्धमें परस्पर अन्वयसे जो एक- 
वाक्यता दोती है उसीसे समस्त मत्रमे स्थान करणांगत्व ओर पुरोडाश स्थाप- 
नांगत्व ये दोनों दो सकते ह । ओर ये मी दोनों पुरोडाश स्थापनमें पूर्वाद्धं की शक्ति 
कल्पनाके बिना भौर सदन करणमें उत्तराद्धं की शक्ति कल्पनाके विना नदीं हो सकते, 
अतः छग की कल्पना करनी होगी । इसलिये श्रुतिके प्रति खग कल्पनासे वाक्य 
व्यवहित दौ जाता दै ओर पूरवीद्धं ओर उत्तराद्धे जो दोनों प्रत्यक्ष चगि ह वे 
श्रतिके प्रति व्यवहित नदीं दै । अतः वाक्यसे लिंग प्रबल हुभा इसलिये सगि 
रार पूर्ीध॑से सदन करणका भौर उत्तराद्धसे पुरोडाश ॒स्थापनका विनियोगमे 
को प्रतिबन्धक नदीं है । 
वाक्य 

सममिव्याहयते वाक्यम्‌ । समभिन्याहास्ध साध्यत्वादिवाचकदिती- 
याद्यमावेऽपि । वस्तुतः शेषशेषिवाचकपदयोः सहोच्चारणम्‌ । यथा “यस्य 
पणेमथी जुहूभेवति न स पापड द्टोकं श्रणोति' । अत्र पणेताजुहणोः सम- 
भिव्याहारादेव पणेताया जुहङ्गतम्‌ । न चान॒धक्रयम्‌ , अन्यथापि जुहाः 
सिद्धलरादिति वाच्यम्‌ । जुहृशब्देन तत्साध्यापूत्लक्षणात्‌ । 

समभिव्याहार को वाक्य कहते ह । साध्यत्वादिवाचक द्वितीयादि नहीं रहने पर 
मी समभिव्याहार रहता है । वस्ततः रेष (अंग) भौर शेषि (धान्‌) अङ्ग] वाचक 
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द्यौका एकं साथ उच्चारण को समभिव्याहार (वाक्य) कहते ह । उदाहरण बताते 
र जते (पर्णमयी जुः इत्यादि । यहांपर प्ता ( पाद्य ) ओर जुहूका एक 
चाथ उच्चार है दस्थि परणता नुद्रकी अंग होती दै । यहां यद शंका उण्तीहे 
किं द्रे काष्ठसे भी जुहू ( धेचन्द्राक्ृति यज्ञ पाघ्र विशेष ) दौ सकती है भत 
वर्णताका उपादान व्यथं है इसका उत्तर देते ह फिजुद्र शब्दको जुहू साध्य अपूव 
सं रक्षणा करते है । अथीत्‌ पण॑तासे बनाई गई जुद्रसे दी अपूवंकी उत्पत्ति दीती 
डे काष्ठान्तर निर्मित जुहसे अपूवंकी उत्त्ति नदीं होती है । 

तथा च वाक्याथ; पणेतयावत्तहविधारणद्वारा जह्पू् भावयेदिति । 
एवं च पणैतया यदि ज्रः क्रियते तदैव तस्साध्यमपूर्ं भवति. नान्यथेति 
गम्यत इति न पणेताया वेयथ्येम्‌ । अभत्तहविधारणद्वारेति चावरयं 
वक्तव्यम्‌ । अन्यथा स्नुबादिष्वपि पणेतापत्तेः, सेयं पणवा अनारभ्याधी 
लापि सवेप्रकृतिष्वेवान्वेति न विकृतिषु । तत्र चोदकेनापि तसप्रा्िसंभवा- 
त्पौनरक्स्यापत्तेः । 

जुदरकी जू साध्य अपूर्वे लक्षणा करने पर जो वाक्यार्थं होता है उको 
तरतलाति द “वत्त ( खण्डशः करत्वा गीत ) हवि्धारणद्वारा पणता (पला) निर्मित 
वात्र विशेषते जुहूखाध्य अपूर्वैकी भावना करे? यह वाक्यका अथ होगा । अथात्‌ 
पर्मतानिर्मित ज्रम लण्डशः छत चरु आदि हविष लेकर . यज्ञ॒ करं | ईसा 
जव पताके जह की जायगी तमी जुहू साध्य अपूवं दोगा अन्यथा नहीं यदह चद 
दुआ अतः प्णताका वैयथ्ये नदीं हु । अवत्त हविधीरण द्वारा यह अथ कसना ही 
यदेगा । अन्यथा वादि भी आव्य हविधरण दारा जुहू साध्य अपूत्रका उपकारक 
होता दै अतः उषम भी पताकी आपत्ति होगी । अथौत्‌ स्वादि मी पटारका 
दी बनाना पड़ेगा । इस पणताका ( अनारभ्याधीता ) सामान्य विधान हदीनेपर भी 
-सव ग्रक्रति यक्तमें ही अन्वय होगा किन्तु विकृति यज्ञत्र अन्वय नहा होगा । क्याँकि 
-विक्रति यज्ञम “परकृतिवदिक्ृतिः कतेव्याः ( प्रकृतिके समान वक्त करनी चादिये ) 
उस चोदक वाक्यसे ही पर्म॑ताकी प्रापि दै अतः विकृति यागम पताका अन्वय 
करेगे तो पुनरुक्ति दोष होते स्मोगा अतः विकृति यागमें पणताका अन्वयं नीं 
कृरना चादिये । 

प्रकतिविृतिख्क्षणम्‌ । 
यत्र समग्राङ्गोपदेशचः सा प्रकृतिः, यथा दशेपूणेमासादिः । तसप्रकरण 








० | अथसंग्रहः-- 
सर्बाङ्गपाटात्‌ । यत्र न सर्वाङ्खोपदेशः सा विकृतिः । यथा सोयादिः । तक्र 
कतिपयाङ्घानामतिदेरोन प्राप्तत्वात्‌ अनारभ्यविधिः सामान्यविधिः)। 
तदिदं वाक्यं प्रकरणादिभ्यो बख्वत्‌। अत एव “इन्द्रा्री इद्‌. हविः इत्या- 
देरेकवाक्यत्वादशांङ्गस्वं न तु प्रकरणादशेपणेमासाङ्गस्वम । 
जापर सव अंगोका उपदेश हो उसे प्रकृति याग कहते द । जैसे (द्शपो्णमासः 
प्रभृति । क्योकि दर्शपोण॑मास प्रकरणमें समी अंगोका पाठ है । ओर जिसमें सव 
अज्ञंका उपदेदा नदी हो उसे विक्त याग कहते है । जेसे सोर्यादिः । सौयंयागमें 
कितने अंगोंका "प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कलंव्या? इस अतिदेदासे दी लभ होता दहै जेसे 
छ के स्थानम तिपृका लाम होता है । अनारभ्य विधिको सामान्य विधि कहते हे । 
यह वाक्य प्रकरणादिसे बच्वान्‌ है । (अतएव) प्रकरणादिसे वाक्यको बल्वान्‌ हने 
के कारण दी “इन्द्राग्नी इदं हविः” इत्यादि मंत्र एकवाक्यतासे दशका ही अङ्ग होता 
हे विन्त प्रकरणसे दशंपूणमासका अंग नहीं होता । उसका यदह अभिप्राय है कि 
सूक्त वाक्यके मन्त्र है-““ग्नीषोमाविदं हविरजुषेतामवीवृधेताम्‌ मदहोव्यायोऽक्राताम्‌,. 
इन्द्राग्नी इ दं हविरजुषेतामवीव्रृधेतां महोव्यायोऽक्राताम्‌?? इति । इन मन्त्रोमं अग्नी- 
घोमादि रूप देवता वाचक पदका पौण॑मास्यादि काट्मेँ देवताके अनुसार जिस समयः 
मेँ जो देवता हो उसका विभागकर प्रयोग करना चाहिये इस तरह तृतीयाध्यायमें 
वर्मित है । यहांपर यह संशय हता है किं दशं ओर पूणमास इन दोनों प्रकरोमि 
यह्‌ मन्त्र दहै अतः देवतावाचक अग्नीषोमादि पदको हटकर दोनों यागेपें 
दोनों मन्त्रौको पटना चाहिये अथवा तन्तदेवता वाचक परदके साथ एक वाक्यता 
से “अग्नीषोमौ इदं हविः? इत्यादि मन्त्रको पूणमासमे ओर ““इन्द्राग्नी इदं हविः? 
इत्यादि मन्त्रको दश॑मं पटना चादिए १ इसपर पूवपक्ष दता है किं प्ृणमासमे 
इन्द्राग्नी पद हटकर अवशिष्ट दोनों मन्त्ोको भौर द्मे अग्नीषोमपद्‌ हटाकर 
अवशिष्ट दोनों मन्त्रोको पढना चादिये । अतएव समस्त मन्व भागका ददा 
ओर पूर्णमास ग्रकरणमें पटना चरितार्थं दोता है । बादमें सिद्धान्त क्या हे 
कि “अग्नीषोमौ ददं हविः? इत्यादि मन्त्रम अग्नीषोमपद्‌ रदित ( इदं हविः ) 
इत्यादि पदोका इन्द्राग्नीपदोकि साथ अन्वयका श्रवण नदीं है इसय्यि प्रकरणसे 
प्रथम दोनोके अन्वय रूप वाक्यकी कल्पना करनी होगी उस ॒वाक्यसे “इन्दरास्नीः 
प्रकादान रूप साम्य॑की कल्पना करनी दोगी । बादमें उस लिगसे “इन्द्राग्नी विष- 
यकं कौई क्रिया करनी चादिए एेखी विनियोग बोधक श्रतिकी कल्पना होगी । इ 
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तरह प्रकरण ओर श्रतिके सध्यमें तीनका व्यवधान मानना होगा । जव तदवता 
वाचकपदोकी एकवाक्यता मानते है तव वाक्य तो श्रयमाणदही है केवल 
ओर श्रतिकी ही कल्पना करनी पड़ती है अतः प्रकरणसे वाक्य वख्वान हे इसच्विये 
“अग्नीषोमाविदं हविः यह मन्घ्र पूरणमासका अंग होता है ओर “इन्द्राग्नी इदं हविः 
इत्यादि मन्त्र द्यका अंग होता है । 
प्रकरणनिखूपणम्‌ । 
उभयाकाङ्क्ना प्रकरणम्‌ । यथां प्रयाजादिषु (समिधो यजती व्यादिवाक्ये 
फलविरोषस्यानिर्दशाव्समिद्यागोन माधयेदिति बोधानन्तरं किभिल्युप- 
कार्याकाङ्ध्छा । ददोपूणैमासवाक्येऽपि (दशपूणेमासाभ्यां स्वग भावये'दिति 
बोधानन्तरं कथमिल्युपकारकाकाङक्षा । इत्थं चोभयाकङश्षया प्रयाजादीनां 
दशपूणमासाङ्गत्यम्‌ । 
प्रकरणद्धैविध्यम्‌ | 
तच्च प्रकरणं द्विविधम्‌ । महाप्रकरणमवान्वरप्रकरणं चेति । 
जहां उमय कौ आकांक्षा हो उसे प्रकरण कहते द । जैसे प्रयाजादि यागम 
( समिधो यजति ) इस वायमें फछ विरेष (स्वगीदि) का निदेश नदीं दै इसय्यि 
“समित्‌ यागसे माना करः इस तरह बोधक बाद किंसकी भावना कर इस 
तरहसे ( उपकार्यं ) फल की आकांक्षा दोती है । एवं दर्शपूर्णमास वाक्यं मी 
“दशं ओर पूण॑माससे स्वगं की भावना क्रे इस तरहसे बौधके बाद 5 प्रकार 
स्वगं की भावना करे इस तरसे ( उपकार ) अंग की आकांक्षा होती दै । अतः 
उभय की आकांक्षे प्रयाजादि याग, दं ओर पू्मासका अंग दता दै । 
प्रकरण के दो मेद्‌ होते ह । मदाप्रकरण ओर अवान्तर प्रकरण । 
महाप्रकरणम्‌ । 
तत्र मुख्यभावनासंवन्धिप्रकरणे महाप्रकरणम्‌ । तेन च प्रयाजादीनां 
दशपूमासाङ्गत्वम्‌ । एत्र प्रकृतावेव उभयाकाङ्क्वायाः संभवान्न तु विङ्तौ । 
तन्न श्रक्रतिबद्विककतिः कतेव्येः त्यतिदेदोन कथंभावाकाञ्क्षाया उपशषमेना- 
पूर्वाङ्गानामष्युभयाकाङ्श्चया विनियोगासंभवात्‌। तस्मादपूवा ङ्गानां स्थाना- 
देव विक्रस्यथेत्व भिति । 
उनमें मुख्य ( स्वर्गादि फल ) भावना सम्बन्धी यरकरणको ही महाप्रकरण 
कते ई । इख महाप्रकरणसे प्रयाजादि मेँ ददं ओर पूणमासके प्रति अंगत्वका ज्ञान 
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होता है 1 मदाप्रकरण प्रकृति यागमें ही रहता दै क्योकि प्रकृति यागमं दी उभया- 
कांक्षा होती है। विङ्ति यागमें उभयाकांक्षा नदीं होती । क्योकि विङ्रति 
यागमें ्रकृतिवद्िकृतिः कर्वव्या इस चतिदेद्यासे ही ( कथेमाव ) इतिकः.व्यता- 
कांक्षा शान्त हौ जाती दै अतः सौय्यीदि विकृति यागे अपूव ( जो प्रकृतिं यागम 
विदित नहीं है एसे ) उपहोमका विनियोग उभयाकांश्चासे नदीं दो स्कता है । 


दस्य विकृति सौय्यौदि यागमें अपृ्ोमादि प्रकरणसे अंग नहीं होता है किन्त 


स्थानाख्य प्रमाणसे ही वह विकरेति सौय्यीदिका अंग होता हे। 


अवान्तरप्रकरणम्‌ । 

अङ्गभावनासंबन्धिप्रकरणमवान्तरप्रकरणम्‌ । तेन चाभिक्रमणादीनां 
प्रयाजायङ्कस्म्‌ । तच संदंरोनेव ज्ञायते । तदभावे चाविदोषात्सर्वेषां 
फरभाव नाकथंभावेन प्रहणग्रसङ्कन प्रधानाङ्घत्वापत्तः। 

अंगमावना सम्बन्धी प्रकरण कौ ही अवान्तर प्रकरण कहते ह । अवान्तर 
प्रकरणसे प्रयाजादिके प्रति अभिक्रमणादि ( भ्रमण करना ) अंग होता है। अभि- 
क्रमणादिमं प्रयाजाद्यंगत्व का ज्ञान संदंश ( दके मध्यमे पाट )सेददीदहदोता दै) 
यदि संदंशके विना भीज्ञानदोतो जैसे दर्शादि प्रधान यागके प्रकरणम पठित 


प्रयाजको प्रधानका अंगत्व होता है दसी तरह दशादि प्रकरणमें पठित अभिक्रमणको 


मी स्वर्गादि फठ भावनामें कथंभावसे गृहीत होनेके कारण प्रधान ( ददं ) का ही 
अंगल होगा | 
संदंशटक्षणम्‌ । 
एकाङ्गानुवादेन विधीयमानयोरद्गयोरन्तयाले विहितत्वं संदंशः) 
यथाभिक्रमणे । तदू दि (समानयते जुहाम्‌ उपशरतस्तेजो वाः इत्यादिनाः 
प्रयाजानुवादेन किंचिदङ्खं विधाय विधीयते-4यस्येवविदुषः प्रयाजा इभ्यन्ते 
रैभ्यो लोकेभ्यो शराव्व्यान्दुदतेऽभिक्रामं जुदोत्यभिजिस्यः इति, तदनन्तरं 
धयो वै प्रयाजानां मिथुनं वेदे" व्यादिना किंचिद्गं विधीयते । अतः प्रया- 
जाङ्गमध्ये विदहितमभिक्रमणं तदङ्गम्‌ । प्रयाजैरपूं कृत्वा यागोपकारं भाव- 
येदिति ज्ञाते कथमेभिरपूं कतेव्यमिति करथंभावाकाङ्क्षायाः सच्छात्‌ । 
सा च संदंशपटितेरभिक्रमणादिभिः शाम्यति । 
एक अंगका अनुवाद कर विधीयमान दौ अंगेकि मध्यमं किया जानेवाला विधानकं 
ही संदंश (८डखीके सदा) कहते द । जेसे अभिक्रमणमें प्रयाजरूप अंगका अन॒वादकरः 








दी पिकाटीकासहितः। ३३ 


“समानयते जहाः ( उपभत्‌नामके पात्र विशेषे जुूमे धृत खाता दहै ) इत्यादिसे 
घृतानयन रूप अंगका बिधानकर ध्यस्येवं विदुषः इस तरहसे प्रयाज याग करे तो 
रात्रुको जीतता हे अतः-जयके व्यि आहदनीय स्थल्में परितः भरमणकर याग 
करे इत्यादि अभिक्रमणरूप अंगका विधान है ¦ उसके बाद “यो वे प्रयाजानां मिथुनं 
वेदः ( जो इन दोना प्रयाजोँ को जानता है ) इत्यादिसे प्रयाज द्वयके ज्ञान रूप 
अंगका विधान हता है । अतः प्रयाजके अनुवादसे धृतानयन ओर प्रयाजदय ज्ञानके 
मध्यमे विहित अभिक्रमण, संदशसे प्रयाजका अंग होता है क्योकि श्रयाजसे अपूव- 
सम्पादनकर यागोपकारकी मावना करे एेखा ज्ञान दोनेपर कथंमाव (केसे किया जाय) 
की आकांक्षा दोती है । कथंभाव आकांक्षाकी शान्ति संदंश पठित भमिक्रमणादिंसे 
ही दोती है । 

न चाङ्गमावनायाः कथंभावाकाङ्घ्ठाऽभावः, मावनासामान्येन तत्रापि 
तत्स भवात्‌ । 

यपर यह शंका उर्ती है कि प्रयाजमावना अंगमावना है ओर अंगभावनामं 
कृथृंमावकी आकांक्षा नदीं होती है। अतः “अंगमावना कथमभावाकाक्षाशूल्या; 
ऊगमावनात्वात्‌› इत्याकारक अनमानसे अभित्रमण प्रयाजका अंग कसे होगा! 
इसका उत्तर करते है किं भावनासामान्यसे अंगभावनामें भी साकांक्षत्वकी 
सिद्धि करगे । अर्थात्‌ पूठ्पक्षीके अन॒मानमें अंगमावनाप्वरूप देत पक्षमा्रमं वृत्ति 
है अतः असाधारण नामक व्यभिचार दोष ट्गता है । इर्ये “प्रयाजा्यगभादना 
कथंभावस्ाकांक्चा भावनात्वात्‌ दशौदिभावनावत्‌?' एेसे अनुमानसे कथ॑माव-आकाक्षा 
की सिद्धि दोगी। 


तदिदं भ्रकरणं क्रियाया एव साक्षादिनियोजकं द्रव्यगुणयोस्तु तद्‌ द्वारा । 
तथा हि-भ्यजेत स्वगकामः इत्यत्र फ्भावनायां कथंभावाकाङ्क्षायां संनि- 
धिपदिताऽश्रयमाणलकं क्रियाजातमुपकार्याकाङक्तये तिकतेज्यतात्वेनान्वेति । 
क्रियाया एव॒ लछोके कथंमावाकाङ्क्षायामन्वयदशेनात्‌ । न हि इठारण 
छिन्यादित्यत्र कथंभावाकाङक्षोचचायेमाणोऽपि हस्तोऽन्वेति किंतु हस्तनो 
दम्य निपास्येति उदययमननिपातने एव, हस्तश्च तद्‌ द्ारेवान्वेतोति सावज- 
नीनमेतत । 

इस प्रकरणसे साक्षात्‌ क्रियाका ही विनियोग होता है। द्रव्य अर गुणका 








३४ अथसंग्रहः- 


विनियोग तो क्रियाके द्वारा दी होता है । जसे ध्यजेत स्वर्गकामः चपर फ (स्वग) 
भावनामं करथंभावके आकांक्षा होने पर समीप पठित अश्रयमाण फल वाटा क्रिया 
( जात ) समूहका . दी, उपकायं ( इसका प्रधान कौन है १.) की आकांशषासे अन्वय 
होता है । लोकें मी कथंमाव ( इतिकतव्यता ) की आकांक्षा होनेपर क्रियाका ही 
अन्य होता है जेसे “हस्तेन कुटारेण छिन्यात्‌ः यदहांपर कुल्दायीसे छदनकी भावना 
करे इस वाक्याथमें कथंभावकी आकांक्षा होनेपर यद्यपि हस्तका उचारण दै तथापि 
उसका उस रूपसे अन्वय नदीं होता है किन्तु दाथसे उटखाकर ओर जिराकर इस 
तरदसे उद्यमन ओर निपातन क्रियाक्रा ही अन्य होता दै ओर हस्तका 
उद्यमनादि रूप क्रियाके द्वारा ही अन्वय होता. है यही प्रतीति सग्जन 
प्रसिद्ध दै। 


इदं च स्थानादिभ्यो . बल्वन । अत एवाक्षैदींभ्यति राजन्यं जना- 
तीति देवनाद्‌ यो धमां अभिषेचनीयसंनिधो पठिता अपि स्थानान्न तदङ्क, 
कितु प्रकरणाद्राजसूयाङ्गमिति । 


-स्थानादिसे प्रकरण बल्वान्‌ है | इसलिए अभिषेचनीयके समीपम पाठ होनेपर 
मी स्थानाख्य प्रमाणसे “अक्षैदीव्ितिः प्रति देवनादि ( पाशा खेलना ) धर्म॑ 
यमिषेचनीयका अंग नदीं होता हे किन्त प्रकरणसे राजसूयका ही अंग होता है। 
उसका यह अभिप्राय है कि राजसूयके प्रकरणम बहुतसे यागोँका पाठ है । जिनमें 
अभिषेचनीय ( सोमयाग ) नामका याग भी पठित है इसीके समीपम “अधर्दी- 
व्यति? “राजन्यो जिनातिः ( जीतता है ) इत्यादि मंतरसि देवनादि ध्म॑का श्रवण है 
वहांपर यहं संदेह होता है किं यह देवनादि राजसूयका अंग है {अथवा अभिषेचनीय 
( सोमयाग )का अंग है १ उसपर प्ूचपश्च होता है कि समान देदामं पाठ होनेसे 
स्थानाख्य प्रमाणके बल्ते अभिषेचनीयका दी अंग होना चादिये । तब सिद्धान्त 
करते है करि राजसूयमें कथंभावकी भाकांक्षा दीनेपर देवनादिका विधान है 
अतः देवनादि प्रकरणसे राजसूयका ही अग होता दे । ओर राजसूय बहुयागात्मक 
है अतः देभनादि वहांके समी यागोका अंग दोगा । भौर देवनादिमें अभिषेचनीय 
की कोई आकांक्षा मी नदीं है क्योफि अभिषेचनीय ग्योतिष्टोमका विकृति याग हे 
अतः प्रकृतिवद्‌ विङ्ृतिः कठव्याः इस अतिदेशसे दी अमिषेचनीयकौ आकांक्षा 
दुर दो जायगी । 


दी पिकादीकास्हितः। ३५ 


स्थाननिरूपणम्‌ । 

देसामान्यं स्थानम्‌ । तद्द्विविधम्‌-पाठसादेश्यमलछ नसादेर्यं 

चेति। स्थानं ऋमश्रेव्यनर्थान्तरम्‌ । पाठसादेश्यमपि द्विविधम्‌ -यथा- 
यपःठः संनिधिपारश्चेति। 

समान देशा ( एक देश ) को ही स्थान कते हं । स्थानके दो भेद हं। 
पाठ सादेद्य ( पाठ समान देशत्व ) भौर अनु्टान सादेद्य ( अनुषठान्‌ समान 
देशत्व ) । स्थान ओौर करम दोनोंका एक ही अथं हे । पाठ समान देदत्वके भी दो 
सेद दे । यथासंख्य पाठ ओर सन्निधि पाट । 

पाठसादेश्येन विनियोगः । 

त्र 'देन्द्राञ्नमे कादशकपारं निकेपेतः । वैश्वानरं द्वाद्शकरपाट निवेपे- 
दिश्त्येवं कऋमविदहितेषु इन्द्राग्नी रोचना दिव" इत्यादीनां याज्यानुवाक्या 
मन्नाणां यथासंख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयमित्येवंरूपो विनि- 
योगो यथासंख्यपाठान्‌। प्रथमपठितमन्त्रस्य हि केमध्याकाङश्नायां प्रथमतो 
विहितं कर्मैव प्रथममुपतिष्ठते समानदेशत्ात्‌ । एवं द्ितीयमन्चस्यापि । 
चे्रता्धानां प्राक्रताङ्गालवादेन विदितानां संदंशपतितान। विज्कस्यथेतव 
--संनिधिपाठात्‌ यथा आमनहोमानाम्‌ । तेषां हि कैमध्याकाङ्क्नायां फं 
विछृत्यपूर्वेमेव भव्यसेन सं्रध्यते, उपर्थितस्वात्‌ › स्वतन्त्रफछकतवे 
विकृतिसंनिधिपाठानयेश्यापत्तेः । 

यथासंख्मपाय्ते समान देशालका उदाहरण बतलते दै-क्रमसे °न्द्राग्न- 
मिव्यादिते सेन्द्रामते्टि याग भौर चैश्वानरमिःत्यादिसे वैश्वानरेष्टि यागका पिधान 
है । एवं करमसे “इन्द्राग्नी रोचना दिवः ओर वेदवानसोऽजीजनत्‌ यह यान्या 
वाक्यामन्त्र ( "यजः एेखी विधिके वाद्‌ ब्रह्मा जिस मन्रका उच्चार करं उसे 
अनुवाकका मन्व कहते है ) का पाठ है । यदांपर यथासंख्य पाठसे प्रथम्‌ याग 
८ छेन्द्राम्नेष्टि याग ) का प्रथम (इन्द्राग्नी रोचना दिवः) स॑त अंग है भोर द्वितीय 
( वैच्वानरेष्टि ) यागका द्वितीय ( वैदवानरोऽजीजनत्‌ ) मन्त अग है । क्योकि 
प्रथम पठित मन्त्रम कैमथ्यीकांश्चा ८ यह मन्त्र क्यों है इस तरहसे आकां ) 
होने पर सामान्य देशत्वसे प्रथम विदित कमम (याग ) की दी उपस्थिति होती हे । 
इसी तरदसे द्वितीय मन्त्रमे कैम््याकांक्षा हदोनेपर द्वितीय विदितकमंकी उपस्थिति 
डोती दै । प्राञ्घतांग (प्रकृति यागका अंग) के अनुवादसे सं दंशमें पठित जो वेङृतांग 





२९ अथंसंमरहः-- 


है वे सन्निधि पाठसे विक्रतियागके अंग होते है । जेसे “आमनतते स्वादाः ‹रेतस्विने 
स्वाहाः इत्यादि आमन होम ह । आमन होममें कैमर्यीकांक्षा होने पर विक्ति 
यागके अपूवैफट्का ही साध्यरूपते उपस्थित दोनेके कारण अन्वय दोता है अर्थात्‌ 
विकृति यागका फल दी आमनयागका फलक है । क्योकि आमन होमका अलग कोई 
फाल हो तो विकृति सन्निधिमें उसका पाठ व्यथं हो जायगा । 


अनुषए्ानसादेर्येन विनियोगः । 


पञ्ुधर्माणामस्रीपोमीयाथेत्वमनुषछठानसादेश्यात्‌ । ओौपवसथ्येऽद्धि 
अग्नीषोमीयः पडुरलुष्ठीयते तस्मिन्नेव दिने ते धमाः पल्यन्ते। अतस्तेषां 
के मथ्याकाङक्षायामनुष्ठेयत्वेनोपस्थितं परवपूवेमेव भाव्यत्वेन संबध्यते । 

पञुके जो उपाकरण ८ श्रजापतेयजमानाः, इदं पुमित्यादि दो मन्त्रोसि 
स्पशं करना ) पय्यग्निकरण ( कुमे आग ल्माकर उसे तीन वार पका 
प्रदक्षिण करना ) ओर यूपनियोजन ( यूपे रब्जुसे बन्धन ) धर्मं है । सतर 
अनुष्ठान समानदेशत्वसे अग्निष्टोमीय पशुके अंग द । क्योकि व्योतिष्योभ 
प्रकरणम तीन पनु कहे गये है--अग्नष्योमीय, सवनीय ओर आनुबन्ध्य । उनमें 
अग्निष्टोमीय पञुका अनुष्ठान भौपवसथ्य ८ सौत्यनामक दिनते पूवं दिन ) मं 
किया जाता है उसी दिनम उपाकरणादि धर्मोका कथन है । अतः उन धर्मोमिं 
केमर््याकांश्षा दोनेपर अनुष्ठेयत्वेन उपस्थित अग्नीषोमीय पदके अपूवका ही 
साध्यत्वेन अन्वय होगा, सवनीय ओर आनुवन्ध्यके अपू॑का अन्वय नहीं होगा 
क्योकि सवनीय पशुका पाठ सीत्य नामक दिनम है ओर अवथ ( यञान्त ) मे 
आनुबन्ध्यके स्थानका श्रवण है । अतः एकदेशमें दोनोके पाठ होनेके कारण 
उपाकरणादि अग्नीषोमीयाथं ही दै ॥ | 

तच्च स्थानं समाख्यातः प्रबलम्‌ । अत एव खन्धनमन्त्रः सांनाय्यपाच्रा्गं 
पाटसादेरयात्‌ , न तु पोरोडाशिकमिति साभाख्यया प्ररोडाशपात्राङ्गम्‌ । 

यह्‌ स्थान समाख्याते प्रव है । इसलिये, शुन्धन मंच, पाठ समानदेरात्वसे 
सान्नाय्य ( हविष ) पाका अंग होता हे किन्त पोरोडारिक, इस समाख्या ( योगिक ौ 
(गब्द्‌) से पुरोडाश पा्रका अंग नदीं हौता है । यहां पर यहं विशद विचार हे किं 
पोरोडारिक;, इस समाख्यात ८ यौगिक ) काण्डे सान्नाय्य पाघ्रका-श्ुन्धध्य 


देव्याय कम॑शे देवयञ्यायेःः यह शुन्धन मध्र है । इसमें यह संशय दता है किः 


नी = 








दीपिकादीकासदहितः। ३७ 


यह मंत्र सान्नाय्य पाघ्रका अङ्क है अथवा पुरोडाश्च पात्रका १ इस पर पूथपक्च 
होता है कि दस स्का पौरोडादिक-समाख्या काण्डम पाठ दै अतः पुरोडाश 
पात्रका अंग होना चाहिये बादमें यह सिद्धान्त होता दै किं “पौरोडारिकः पदमं 
पुरोडाशस्येदं, इस विगरहसे प्रकृतिका पुरोडाश ओर टक्‌ प्रत्ययका काण्ड अथः 
होता है । किन्तु इस योगाश॑से समस्त पुरोडाश पात्रकी सन्निधि ( क्रम ) प्रत्यक्ष 
नही दै विन्त अ्थापत्तिसे उसकी कल्पना करेगे । लेकिन यदि पुरोडाश पात्रकं 
तद्निधि प्रयश्च नहीं हो तो ज्॒न्धन प्रतिपादक मंत्रकी पौरोडारिक सख्माख्या नही! 
हो सकती है । अतः काण्ड समाख्यासे सन्निधिकी कल्पना करगे विन्ठ॒ विना 
प्रकरणके परिकल्पित काण्ड सन्निधि अनुपपन्न है अतः परस्पर अकाक्षारूप 
समस्त पुरोडाश पात्र प्रकरणकी कल्पना करगे । उसके वाद्‌ वाक्व लिगि ओर 
श्रतिकी कल्पना कर श्ुतिसे विनियोग करं तो समाख्यासे विनियोग बहत 
व्यवहित हो जाता है । ओर सान्नाय्य पा्ोकी शुन्धन-मंध्रसन्निधि म्रलक्ष सिद्ध 
है कयोफि इध्मावरदिष्‌ सम्पादन ओर सुष्ट निवाप ( त्याग ) के मध्यमं साननाच्य 
पाका देशा कदा है आर इध्मावर्दिषू एवं निवीप विषयक जो मन्त्र ओर 
अनुवादक ह उनके मध्यम अनवाक्यमें संचरका पाठ ह अतः मतर-सन्निधि प्रत्यक्ष 
सिद्ध है केव प्रकरण वाक्य; रिग ओर भ्रतिक ही कल्पना करनी पडती दै अतः 
सन्निधि ( स्थान ) के पास विनियोग हे । इसुल्यि यह सिद्ध हुमा कि समाख्यासे 
स्थान प्रबल है ॥ | 
समाख्यानिरूपणम्‌ । 

तमाख्या यौगिकः शब्दः । सा च द्विविधा वैदिकी छोकिकी च) 
त्र होतुश्चभसभक्षणाङ्खत्वम्‌ , होकचमस इति वैदिक्या समाख्यया । 
अध्वर्योस्तत्तसपदार्थाङ्गतम्‌ , छोकिक्या आभ्वयवमिति समाख्ययेति 
संत्तेषः । तदेवं निरूपितानि संत्तेपतः श्रत्यादीनि षट्‌ प्रमाणानि । 

यौगिकं शब्दको समाख्या कहते ह । समाख्याके दो सेद द । वेदिकी 
अर लौकिकी | उनमें होतृचमसः इस वैदिकी समाख्यासे होता ( ऋचाको 
जानते वालेको होता कहते द ) चमस ( सोमरस ) भक्षणका अंग हदीता हे। 
पयाध्वर्यवम्‌? इस लौकिकी समाख्याते अध्वयुं 'पुरोऽध्वयुविमजतिः ` इत्यादि 
यनु्वैदते विहित पदार्थोका अंग दोता दै। इस तरह श्रुत्यादि छे प्रमार्भोका 
सं्लेपसे निरूपण हभ । 











दै अथंसंत्रहः - 


विनियोगविधिवोधिताङ्घानि । 
एतत्सदकृतेन षिनियोगविधिना समिदादिभिरूपक्त्य 'दशंपूण- 
मासाभ्यां यजेतेःव्येवंखूपेण यानि विनियोज्यन्ते तान्यङ्गानि द्िविधानि- 
सिद्धरूषाणि क्रियारूपाणि चेति । तत्र सिद्धानि जातिद्रव्यसंख्यादीनि । 
तानि च दृष्टान्येव । क्रियाख्पाणि च द्विविधानि-- गुणकर्माणि प्रधान- 
कर्माणि च । एतान्येव संनिपत्योपकारकाणि आरादुपकारकाणीति 
चोच्यन्ते ! 
दन श्रस्यादियेकिं सहारे विनियोग विधि द्वारा समिदादिसे उपञरत होकर 
“दशपू।मासाभ्यां यजतः इस तरह जिन अंगोका विनियोग होता है वे अंग दो 
तरदके द सिद्धरूप ओर क्रियारूप । उनमें पशुलादिजाति व्रह्यादिद्रव्य ओर 
'एकत्वादि संख्या घिद्धरूप ह । इनका दष्ट ( दिखाई देने वाखा ) दी प्रयोजन है | 
क्रियारूप अगकि दो भेद दै युणकमं ओर प्रधानकमं उनमें गुणकम अवघ्रातादि 
( कूटना ) ओर प्रधानकमं प्रयाजादि ह ये ही सननिषत्योपकारक ओर आरा- 
दुपकारक भी क्रमः कंदे जाते हे ॥ 
संनिपत्योपकारकाणि । 
कमाङ्द्रञ्यायुदेरोन विधीयमानं कमं संनिपत्योपकारकम्‌ । यथाऽ 
वधातप्रोक्षणादि । तच दृष्टा्थप्‌ अदृष्राथम दृ्टादार्थं चेति । तत्र चषा 
मवघातादि,  अच्श्राथ प्रोक्षणादि, दृष्टार्थं पञुपुरोडाशादि । तद्धि. 
दरव्यत्यागांशेनेव अदृष्टं देवतोदेरोन च देवतास्मरणं चं करोति । 
होमकर्मागिद्रव्यादिको उदेश्य करके विधीयमान जो कमं उसे सनिपव्योपकारकं 
कहते हं । अर्थात्‌ जो अंग साक्षात्‌ अथवा परम्पस्या स्वगादिफल साधक याग दारीर 
का निष्पादन करके याग द्वारा ८ यागसे जायमान ) अपूवमें कारण हो उसे सननिप- 
त्योपकारक कहते हं । मूलोक्तं द्रव्या दि पदमं आदि पदसे देवतादिका म्रहण 
होता है । उदाहरण कहते है जैसे-अवघात ओर प्रोक्षणादि ( सेचन ) । उस सननिप- 
त्योपकारकके तीन मेद है दष्ट प्रयोजन, अदृष्ट प्रयोजन ओर दशद्ट प्रयोजन । 
उनमें अवधातादिका ठघविमोकादि ८ भूसा अल्ग करना ) दृष्ट प्रयोजन है 
क्योकि उरते तण्डुलादि साफ हो जाता दै । प्रक्षणादिसे ब्रीह्यादिमं अतिराय 
नामक संस्कार विशेषकी उत्पत्ति होती है अतः प्रोक्षणादिका यहं अदृष्ट प्रयोजन 
है । पु ओर पुरोडाशादिका दाष ये दोनों प्रयोजन द । क्योकि पशुपुरोडा- 














दीपिकाटीकासदहितः । ३६ 


शादि द्रव्य त्यागे यागजन्य उत्पच्यपूवं द्वारा फलापूवरूप अदृष्ट प्रयोजनकोः 
अर देवताके उदेदय हदोनेसे देवता स्मरण रूप इष्ट प्रयोजनको करता है । 
आरादषकारकाणि । 

द्रव्याद्यनदिश्य केवरे विधीयमानं कमे आरादुपकारकम्‌ । यथा 
प्रयाजादि । आरादुपकार्कं च परमापूर्वातपत्तावेवोपयुञ्यते । संनिपत्योप- 
कारकं तु द्रव्यदेवतासंस्कारद्वाया यागस्वषूपेऽप्युपयुज्यते । इदमेव वचाश्र- 
यि कर्मेत्य॒च्यते । तदेवं निहू पितः संच्ञेपतो विनियोगविधिः 

द्रव्यादि रूप उदेश्यके विना ही केवल विधीयमान जो कमं उसे भाराद्पका-' 
रक कहते दै । जसे प्रयाजादि । आरादुपकारक की उपयोगिता परस्मापूर्वोत्पत्तिमं 
ही होता दै । सपन्निपत्यौपकारककी तो याग स्वरूप ओरं द्रव्य देवता संस्कार द्वारा 
यागोत्पच्यपू वमे मी उपयोगिता होती है । (इदं) सन्िपत्योपकारकको ही मीसांसा 
मे आश्रयि कम॑पदसे व्यहार करते ह । इस तरह संत्तेपसे विनियोग विधिका 
निरूपण हो गया ॥ 

प्रयोगविधिः । 

प्रयोगघ्राञ्चुभावभोधको बिधिः प्रयोगविधिः स॒ चाङ्गवाक्येकवाक्य- 
तापन्नः प्रधानविधिरेव। स हि साङ्घं प्रधानसनछ्ापयन्विलछम्बे प्रमाणा- 
भ।वादविम्बापरपर्यायं प्रयोगप्राञ्यभावं षिधत्ते। न च तद्विलम्बेऽपिं 
प्रमाणाभाव इति वाच्यम्‌| विलम्बे हि शचद्धप्रधानधिध्येकवाकयतावगत- 
त्साहित्यानपपत्तिः। विलम्बेन क्रियमाणयोः पदाथेयोरिदमनेन सदह 
करतमिति साहिव्यन्यवहाराभावात्‌। स चाविलम्बो नियते क्रमे आश्रीय- 
माणे मवति । ` अन्यथा हि ` किमेतदनन्तरमेतत्कतेभ्यसमेतदनन्तरं वेति 
प्रयोगविक्तेपापत्तः। अतः प्रयोगविधिरेव स्वविधेयप्रयोगप्रा्चुभावसिद्धयथं 
नियतं - करममपि पदाथेषिरेषणतया विधत्ते। अत एवा ङ्गानां कमबरोधको 
विधिः प्रयोगधिधिरित्यपि छक्षणम्‌ । 

प्रयोगप्राञ्युमाव ( प्रयोगको शीघध केरनेके ) बोधक वाक्यको प्रयोग विधि 
कहते ह प्रयाजादि भंग वाक्योके साथ एकवाक्यता दने पर “दशंपूणमासाभ्यां 
स्वगकामौ यजेत इत्यादि प्रधान विधिको दी प्रयोग विधि कहते दँ । क्योकि अंग 
सहित प्रधान प्रयोगके विलम्ब होनेमें किसी प्रमाणके नदीं रहनेके कारण 
प्रधान {षि ही अंग सहित प्रधान कमंमें प्रवृत्ति कराती हुई अविलम्ब नामकः 


-४° अथेग्रहः-- 


ग्रयोग प्राुभाव ( शीघता ) का विधान कसती है । यहां यद दका होती दहै कि 
जसे प्रयोग विल्म्बमे को$ प्रमाण नदींदैवेसे दी प्रयोगकी खीघ्रतामें भी को$ 
प्रमाण नहीं है | इसका उत्तर यह है कि प्रयाजादि अंग ओर दर्शादि प्रधान विधि 
की एकवाक्यतासे उन दोनोके साहित्य (साथ) का ज्ञान दोताहै। यदि 
4 प्रयोगमें विट्म्ब होगा तो साहित्यकी उत्पत्ति नदीं होगी । क्योकि जसे "पूवं ओर 
प्र दिनम किये गये अध्ययनादिकार्योमे ““आजका अध्ययन पूते दिनके 
अध्ययनसे सदक्रत है रेखा व्यवहार नदीं हौता है इसी तरह विटम्ब्रसे करिए 
-गये चंग ओर प्रधानमें ८८अंग सहकृत प्रधान दै”? एेखा साहित्य का व्यवहार नदीं 
होरा जब क्रम नियत रहता है तमी भंग ओर प्रधानका अविर्म्ब होता है । 
जेते पदले आग्नेय हविषूका अभिधारण ( पिधा हभ धृतसे सेचन ) करना 
चादिएः तव एेनद्रदधि हविषूका अमिधारण करना चादिए । एवं उसके वाद्‌ 
आग्नेय यागका अनुष्ठान तदनन्तर णेन्द्रयागका अनुष्ठान करना चादिएः । यही 
क्रम नियत है ( अन्यथा ) एेसा क्रम नदीं स्वीकार करने पर “क्या आग्नेय हविष 
अभिधारणके बाद रेन्द्रदधि हविषूका अमिधारण करना चाहिए अथवा एेन्द्रदधि 
हविष अभिधारणके बाद आग्नेय हविंषरका अभिधारण करना चाहिए १ ठेसा 
सन्देह होनेसे प्रयोगविक्तेप ( समी अनष्ठानका नाश ) दी जायगा । अर्थात्‌ | 
(संशयात्मा विनद्यतिः स॒ वचनसे एेदखोकिंक सुल साधनम मी जव संशयात्मा 
की प्रवृत्ति नदीं होती तव पारखेकिंक सुल साधनम प्रवृत्ति होना तो खतं असंभव 
दै। अतः प्रयोगविधि ही अनष्ठानोकी अविलम्बसे सिद्विके स्थि नियत क्रम 
-का विधान करेगी । पदाथ ( क्रिया ) मेँ क्रम विशेषण है अतः वाक्यभेद नहीं 
होगा क्योकि विशेष वि्िष्टके विधानसे वाक्यसेद्‌ नदीं होता किन्तु अख्ग २ 
-विधानसे दी वाभ्यमेद होता है । अरए्व प्रयोग विधिसे क्रमविरिष्के विधान ` 
होनेके कारण “मंगोके क्रम बोधक विधिको प्रयोग विधि कहतेर्ेखाभी 
- क्षण दौ सकता है ॥ 





























क्रमस्वलरूपम्‌ । 
तत्र करमो नाम भरिततिविशेषः, पौवापयेरूपो वा । 
करम बोधक पद-धस्कं ( एकदेदय ) क्रम पदाथं क्या है १ एेसी आकांक्षा होने पर 
करमका लक्षण करते ईहै-वितति ८ विस्तार ) विशेषको ही क्रम कहते हं । यहां 
- वर वितति  दिशेषको  क्रमका लक्षण करने पर अनेक व्यक्ियां युगपत्‌ अनुष्ठित 
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वदा्थमिं अतिव्याति दौगी क्योंकि अनेक कतीयों द्वारा योगपयेन ( एक समय 
में ) किये गये कार्योमिं मी विस्तार दहै परन्ठ वहां पर क्रमक्रा व्यवहार नदी 
दोता अतः दूरा लक्षण कहते ै-पौर्वापव्यं ( पूर्वोत्तरभावेन, स्थित ) की 
क्रम कहते दं ॥ 

श्रत्यादिषटप्रसाणानि । 


तत्र षट प्रमाणानि - श्रति-अथे-पाट-स्थान-सुख्य-प्रवरच्याख्यानि । 
कमके नियममें £ प्रमाण है जैसे श्रति, अथ, पाठ, स्थान, मुख ओर प्रवृत्ति । 
श्रतिटश्चणम्‌ । 

तत्र क्रमपरबचनं श्रतिः। तचच्च हिविधम्‌--केबख्क्रमपरं तद्विशिष्ट- 
यदा्थपरं चेति त्र "वेदं कृवा वेदिं करोतीति केवछ्क्रभपरं, वेदि 
करणादेधेचनान्तरप्राप्तत्वात्‌ । "वषट्कतुः प्रथमभक्ष इति तु क्रमविरिष्ट- 
पदाथेपरम्‌। एकमप्रसरताभद्वभयेन भक्षाचुबादेन कममात्रस्य विधातुमशक्य- 
त्वात्‌ । सेयं श्रतिरितरप्रमाणापेक्षया बल्वती । तेषां वचनकस्पनटहारा 
कमप्रमाणत्ात्‌ । अत एवाचिनग्रहस्य पाठक्रमात्ततीयस्थाने ्रदणप्रसक्तो 
आशिना दशमो गृह्यत इति वचनादशमस्थाने प्रहणमि्युक्तम्‌ । 

वृत्ति ( शक्ति अथवा लक्षणा ) से क्रम बोधक शन्दको श्रति कते हँ । अरति 
केदो सेद हँ, केवट क्रम बोधक ओर क्रमविरिष्ट पदाथ बोधकः | वेदं कृत्वा 
वेदि करोतिः” यहां पर केवल क्रमका विधान है इसका अथं हे किं-वेद्‌ ( कुशमुष्टि 
विशेष ) को करनेके बाद वेदि ( आहवनीयदे श भौर गाहंपत्यके मध्वे चार 
अंगुल्के लात-गडटाको वेदि कहते है जहाँ पर हवि विशेष डाल जाता है ) करनी 
चाहिए । यहां पर वेदिकरण वचनान्तरसे ही ग्रास है केवर क्तवा प्रत्ययसे क्रमका 
विधान होता है। एवं 'वघटकतुः ` प्रथममक्षः यहां पर प्राथम्यवििष्ट म्षका 
विधान है अतः यह कमविरिष्ट पथाथं बोधकका उदाहरण है । यहां पर मी 
मक्षको उदेद्य करके प्राथम्य सा्रका विधान नहीं होता क्योकि भ्षका विधान 
वचनान्तरसे प्रासा नदीं है अतः इसी ( वषटकठः प्रथममक्षः ) वाक्यसे यदि पदले 
मक्षका विधान करके पुनः मक्षका अनुवाद कर प्राथम्यका विधान करगे तो सवै- 
मतसिद्ध एकप्रसस्ता ( एकवाक्यता ) का भंग हौ जायगा | अतः प्राथम्यर्विशिष्ट 
मक्का ही विधान होता है इसल्यि विघेय दोनेसे एकवाक्यताका भंग ( वाक्यमेद्‌ ) 








धर अथेसं्रह - 
नहीं होगा । यह श्रुति अथीदि प्रमाणोँ की अपक्वा बलवती है, क्यों कि क्रमवोधकः 
वचनकी कल्पना करने पर ही क्रममेँ अथदि प्रमाण दो सकते दै ओर श्रुतिमं 
करमवोधक केचन प्रत्यक्षसिद्ध ह अतः उसकी कल्पना नदीं करनी पडती । श्रतिको 
सवसे प्रवर होनेसे ही व्योतिष्टोम यागमें णेन्द्रवायवादिग्रहौँमें आश्िनग्रह ( सोम- 
ग्रह ) का तृतीय स्थानमें पाठ होने पर त्रतीय स्थानम अरहणकी प्राप्ति होने पर 
मी (आधिनो दशमो ग्ह्यतेः इस वचनसे दराम स्थानमें रहण होता है । अर्थात्‌ 
पाठ, क्रमका बोधक नहीं होता है किन्तु विना क्रमसे पाटकी अनुपपत्ति होती 
है अतः पाटसे ्रमकी कल्पना करते हे । किन्तु (दशमः यह श्रति साक्षात्‌ क्रम 
बोधक है अतः पाठसे श्रुति प्रबर हे । ग 
अथक्रमलक्षणम्‌ । 

यत्र प्रयोजनवरोन क्रमनिणयः सोऽथेक्रमः। यथा (अग्रिहोत्रं जुो- 
तिः, ध्यवागू पचतीः स्यग्निहोत्रयवागूणाकयोः। अत्र हि यवाग्वा होमाथ- 
त्वेन तत्पाकः प्रयोजनवरोन पृवेमनष्ठीयते । स चायं पाठक्रमाद्‌ बलवान्‌ । 
यथापाठं ह्यठाने स्लुप्तप्रयोजनवाधोऽदृ्टाथस्वं च स्यात्‌ । न टि दोखान- 
न्तरं क्रियमाणस्य पाकस्य किचिद्‌ टृष्टं प्रयोजनसस्ति । 

प्रयोजनसे जहां करमका निश्चय हो उसको अर्थं क्रम कहते दै । जेसे यग्नि- 
होवरहोम ओर यवागपाक ( ल्पसी अर्थात्‌ कम घी का दल ) मेँ अथं क्रम है। 
क्योकि यहां पर यवागू होमके टिए बनायी जाती है इसय्यि होम रूप प्रयोजनसे 
यवागू~पाक, अग्निहोत्र दोमसे पहले किया जाता है। यदि दहदोमसे पीके 
य॒वागू-पाक हो तो “यवाग्वा अग्निहो जहोतिः यह वचन व्यथं हो जायगा ।.-अथक्रम 
पार्कमसे बल्वान्‌ दता है । क्योकि पाटके अनुसार पहले होम ओर पीछे 
यवागू-पाक किया जाय तौ (क्लृ) निशित प्रयोजन (यवास्गूसे अग्निहोत्र होम रूप) 
का बाध दो जायगा ओर यवागूपाकका अदृष्ट ( अप्रत्यक्च ) प्रयोजन मानना 
पडेगा । क्योकि होमके बाद यवागूपाकका को$ द्ट प्रयोजन नदीं हं । यदि 
पले यवागूपाक द्योता है तो उसका दोमरूप दष प्रयोजन होता द । 


पाटऋ्मटक्चषणम्‌ । 


पदा्थबोधकवाक्यानां यः क्रमः स पाठक्रमः । तस्माच पदाथानां 
क्रम आश्रयते । येन हि क्रमेण वाक्यानि पठितानि देनव क्र मेणाधीता- 


न 
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नयथ प्रत्ययं जनयन्ति । यथाप्रत्ययं च पदार्थनामवघ्नम्‌। स च पाठो 
द्िविधः- मन्त्रपाठो व्राह्यणपारश्चेति। तच्राम्नेया्नीपोमीययोस्तत्तदयाञ्या- 
लुबाक्यानां पाठाद्यः क्रम आश्रीयते स मंतरपाठात्‌ | 

पदाथ बौधकं ( कटने वाला ) वाक्योका जो क्रमं है उको पाठक्रम कहते 
ह । पाठक्रमसे पदार्था क्रम जाना जाता है । क्योकि जिष्ठी क्रमसे वाक्यका 
पाट रहता है उसी रमसे पटा जाता है। ओर उषी क्रमसे अर्थाका ज्ञान होता 
है । वबादमं ( यथाप्रष्यये ) जिस क्रमते पदार्थोका ज्ञान होता है उसी क्रमसे 
पदार्थोका अनुष्ठान होता है। इस पार्के दो भेद है-मं्रपाठ ओर ब्राह्मणपाठ। 

स॒ चायं मन्त्रपाठो ब्राह्यणपाठाद्‌ वरीयान्‌, अयु्ठाने ब्राह्मण- 
वाक्यापेक्षया मन्त्रपाठस्यान्तरङ्कस्यात।  ब्राह्यणवाक््यं दहि प्रयोगाद्‌ 
बहिरेवेदं कतेव्यमिति अवबोध्य कृताथप्‌ । मन्त्राः पुनः प्रयोगकाले 
व्याप्रियन्ते. अवुछठानक्रमत्य स्मरणक्रमाधीनतान्‌। तच्रपरष्य च 
मन्द्रक्रमाधीनव्वाद्‌ अन्तरङ्खोऽयं सन््रपाठ -इति। प्रयाजानां समिधो 
यजति, तनूनपातं यजतिः इत्येवंविधपाट्क्रमाद्यः क्रमः स ब्राह्मणपाठ- 
क्रमा । यद्यपि ब्राह्यणवाक्यान्यथ षिधाय इताथानि तथापि प्रयाजादीनां 
क्रमप्मारकान्तरस्याभावात्तान्येव क्रमस्मारकसेन स्वीक्रियन्ते । 

मंचरपाठ क्रमा उदाहरण देते है-आग्नेय ओर अग्नीषोमीय यागमं 
तत्तत्‌ याच्या ओर आनुवाक्याभकिं पाठ्से जो क्रम व्यि जातां है वह मंत्रपाठ 
रमसे दी समदनां चाहिये । अर्थात्‌ अग्नीषोमीय यागको तैत्तिरीय ब्राह्मणके पञ्चम 
प्रपान्कै द्वितीय अनवाकमे कहा है ओर आग्नेययागको षष्ठं प्रपाठके तीसरे 
अनवाक में कहा है परन्व॒ मन््रपाव्मे प्रथम आग्नेय यागका मन्व है पश्ात्‌ 
अग्नीषोमीय याग का मंचहै। अतः मन्वपाट क्रमसे प्रथम आग्नेय यागका 
ही अनष्ठान होता है पी अग्नीषोमीय यागका अनुष्ठान होता है । यहां पर यह 
शंका उठती है कि ब्राह्मणपाट क्रमसे प्रथम अग्नीषोमीय यागका ही अनुष्ठान 
क्यों नदीं होता १ इसका उत्तर करते ह कि व्राहमणपाटसे मन्त्रपाठः बल्वान्‌ होता 
है क्योकि अनुष्टानमें ब्राह्मणवाक्यकी अपेक्षा मंत्र पाठ अन्तरंग ( स्वसमीप ) 
है । मंत्रपाठ को अन्तरंग सिद्ध करते ्-प्रयोग ( अनुष्ठान ) से प्रथक्‌ ही अग्नी 
घ्ोमीयव यागं कृरना चाहिए” इस तरह समन्चा कर ब्राह्मणवाक्य चरिताथ हो जाता 
है ओर मंत्र तो अनुष्ठानकाल्में दी व्यापार करता है क्योकि जिस तरह स्मरण दता 


% अण सं 
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हे उसी तरह अनुष्टान किया जाता है ओर जिस तरह मशका पाठ रहता है उसी 
तरह स्मरण होता है । इसय्यि मंचपाठ अन्तरंग है संसारम मी रोग अन्तरंग 
का दी कायं करते द | अतः मन्त्रपाठः प्रबल है | अव ब्राह्मण पाठ्क्रसमका उदाहरण 
देते है प्रयाजयागोमें (समिधो यजति, तनूनपातं यजति) इस तरह पाटे जो क्रम 
स्या जाता है वह ब्राह्मण पाट क्रमसे दी समञ्चना चादिये । यद्यपि बाण वाक्य 
अथं समन्या कर चरिताथं हो जाता है तथापि प्रयाजादि यागोंका स्मारक को$ 
दूसरा नदीं है अतः ब्राह्मण वाक्य ही क्रमक्रा मी स्मारक दोता है। 


| स्थानलक्षणम्‌ । 
स्थानं नामोपस्थितिः। यस्य हि देदो योऽनुष्ठीयते तप्पू्ेतने पदार्थे 
करते स एव प्रथममुपस्थितो भवतीति युक्तं तस्य प्रथममनषछठानम । अत एव 
साद्यस्के-अभ्रीषोमीय-सवनीया-नुवन्ध्यानां सवनीयदेदो सदानछठने 
कतेन्ये आदौ सबनीयपशोरषछानमितरयोः पन्चात्‌ । तस्मिन्देरो आय्धिन- 
ग्रहणानन्तरं सवनीयध्येव प्रथममुपस्थितिः 
उपस्थितिको स्थान कहते हं । अर्थात्‌ प्रकृति यागके नानादेयोमिं वतमान 
पदार्थोका विकृति यागम अतिदेदा वचनसे एकदेरमें अनुष्टान करना हो तो 
जिसके देरमें अनुष्ठान करगे उखका पहले अनुष्टान होता दहै पश्चात्‌ दृसरोका 
अनुष्ठान होता है इसीको स्थान क्रम कहते दँ । अर्थात्‌ उक्त उपस्थित विदोषसे जो 
अनुष्ठान क्रम ज्ञात होता है उसीको स्थान क्रम कहते है । क्योकि जिसके देदामे जो 
अनुष्ठान किया जाता है उससे पूञवतिं पदार्थोका अनुष्ठान कर लेने पर दसररोकी 
अपेक्षा उसीकी पहले उपस्थिति दोती है । अतः उसका ही प्रथम अनुष्ठान करना 
उचित है । (अतएव) प्रथमोपस्थितका प्रथम अनुष्टान करना उचित होनेके कारण 
ही साद्यस्क ( सोमयाग ) में सवनीयदेशमं अग्नीषोमीय, सवनीय ओर आनु्न्ध्य 
पञुओंका एकसाथ - अनुष्टानकी प्राति हने पर भी प्रथम स्वनीयपञुका ही 
अनष्टान होता है पश्चात्‌ अग्नीषोमीयपन्ु ओर आनुबन्ध्यपञुका अनुष्ठान होता 
है । क्योकि सवनोय देशमं आशिन ग्रहण ( सोमग्रह ) के बाद सवनीय कीही 
प्रथम उपस्थिति है । 
तथा हि व्योतिष्टोम त्रयः पशुयागाः-अग्रीपोमीयः सवनीय आलुब- 
` न््यश्चेति। ते च भिन्नदेशाः-अभ्रीषोमीय ओंपवसथ्येऽदहवि, सवनीयः 
सुत्याकाले, आलुबर्ध्यस्तखन्ते । साद्यस्को नाम यागविशेषः। स चाव्यक्त- 
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उञज्योतिष्टोमविकारः । अतस्ते चयोऽपि पड्युयागाः सादयस्के चोद्कप्राप्राः । 

तषां च तत्र साहित्यं श्रुतं सह परनाकभेतः इति । तच्च सादिव्यं सवनी- 
~ 

यदेरो, तस्य प्रधानप्रव्यासत्तः, स्थानातिक्रमसाम्याच । 


विञ्ति याग में आधिनग्रहण के वाद्‌ ही सवनीय याग का स्थान है यह बत- 
खाने के ल्य याग का पले प्रकृति याग मेँ सवनीय स्थान वतलाते है--ब्योति्ोम 
मे तीन पुयाग है-अग्नीषोमीय, सवनीय ओर आनुबन्ध्य । ईन तीनों यागोके 
अल्ग २ दे हँ । जैसे ओपवसथ्यनामकदिनमें अग्नीषोमीयका अर सत्याकाट 
में सवनीयका तथा अवश्डथके वाद आनुवरन्ध्यका विधान है । साद्यस्क सोमयाग 
का नाम है । साद्यस्क किसी देवताका निदं नहीं है अतः यह याग च्योतिष्टोम 
का विकरतिथाग है । इसलिये “्रकरृतिवद्‌ चिंक्रतिः कतेव्या इस अतिदेशसे सायस्क 
यागमं भी पर्वा तीनोँ पञ्ुयाग प्राप्त होते हे । ॥ 

सायस्क यागम ( सह पशूनास्मेत ) इस वेचनसे उन तीनो पञ्चुयागोमं 
साहित्य का श्रवण होता है । वह साहित्य सवनीयदेशमें दी होगा क्योकि जेते 
उ्योतिष्ठोमरूपधक्रति या गमें सुत्या ८ सोमरस निकाल्नेका ) समयकाटिक सवनीय 
को प्रधान ( सोम ) के साथ प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) है उसी तरह विरति सादस्क 
यागमें भी सुल्याकाल्कि सवनीयका प्रधान ( सोम ) के साथ प्रत्यासत्ति दै ओर 
सवनीयदेरमें साहित्य होनेसे ( केवल अग्नीषोमीय ओर ानुबन्ध्यके ही स्वस्व- 
स्थानका अतिक्रमण होता है । अतः साद्यस्कमे भी तीनोंका स्थान सवनीयदेश 
( स॒त्याकाल ) दी माना जाता हे | 


 सवनीयदेशे ह्यल्ानेऽप्रीषोमीयानुबन्ध्ययोः स्वस्वस्थानातिक्रमो मवति 
( प्रघानप्रत्यासत्तिखाभश्च । ) अग्नीपोमीयदेरो त्वलुाने सवनीयस्य स्व- 
स्थानातिक्रममात्रम्‌ । अग्नीषोमीयस्य सवनीयस्थानातिक्रमः अलुवन्भ्यस्य 
तु स्वस्थानातिक्रसः सवनीयस्थानातिक्रमश्च स्यादिति त्रयाणां स्वस्बस्था- 
नातिक्रमः । एवमनुबन्ध्यदेरोऽग्नीषोमीयस्य द्रष्टव्यः स्थानातिक्रमः। तथा 
च सवनीयदशे सर्वेपामनुष्ठाने कतेव्ये सवनीयस्य प्रथममन्ठानम्‌ । 
आरिविनग्रहणानन्तरं हि सवनीयदेशः। 

उक्त स्थानातिक्रमगमें खाध्रव बतलाते है, सवनीयदेश (सुत्याकाट)पें अनुष्ठान 
करनेसे केवर अग्नीषोमीय ओर आनुबन्ध्यके दी अपने २ स्थानका अतिक्रमण 





+  -अथेपंण्हः-- 


होदा है ओर प्रधान (सोम) के साथ प्रत्यासत्तिका भी लभ होता है किन्तु सवनीय 
का सुत्याका रूप स्टस्थान का अतिक्रमण नदीं होता है। ओर अग्नीषोमीय देश 
(आओपवसथ्यदिन)में अनुष्ठान करने पर सवनीय का स्वस्थान (सुत्याकाट) का अतिक्रमण 
होता है एवं विकृति यागमें सादित्यविषयक ““खह पश्ूनाय्मेतः” इस विधिसे अग्नी- 
पोमीयपशुका जो सवनीय देशा है उखका भी अतिक्रमण होता है इसी तरह 
आनुवन्ध्यपञुके स्वस्थान ( अवश्रथके वाद्‌ ) का अतिक्रमण होता है ओर 
साहित्य-विधितत प्राप्त सवनीय स्थान ( खत्याकाट ) का अतिक्रमण दोता दै। 
एवं आनुचन्ध्यदेदा ( अवभ्टथान्त ) में तीनकि. अनुष्ठान करनेसे सवनीयके 
स्टस्थान (सौतव्यदिन) का अतिक्रमण ( दूसरे स्थान पर चला जाना ) दोता है ओर 
आनुबन्ध्यपशुका सादिव्य-विधिसे प्राप्त जो सवनीय देश दै उसका अतिक्रमण, 
होता है एवं अग्नीषोमीयपञुके स्वस्थान ( ओपवसथ्यदिन ) का अतिक्रमण 
ओर पवाक्त रीतिसे प्राप्त सवनीय देशका भी अतिक्रमण होता है । अतः सवनी- 
यदेशरमे अनुष्ठान करने पर सवनीयपञ्चुका स्वस्थानातिक्रमण न्दी दोता है | अन्य 
देम करनेसे तो सवका स्वस्थानातिक्मण होता है | इस स्यि सवनीय देश 
मेँ ही अनुष्ठान करना चादिएः । इस तरह ` सवनीय दशमं सव अनुष्टानोके 
निणव होने प॑र सव॑प्रथम सवनीयपशुका दी अनष्ठान होगा । क्योकि आदिन 
९५५, ) अ्रहणके अव्यवहित उत्तर काल्मं दी उसको उपस्थिति सन्प्रथम 
इ।त ॑ 


प्रकृता-“वारिवनग्रह्‌ं कता त्रिवृता यूपं परिवीय आग्येयं सवनीयं पङ- 
मुपाकरोतीव्याशििनग्रहणानन्तरं सवनीयो विहित इति साद्यस्केऽप्याखिन- 
ग्रहणो छते सवनीय एवोपस्थितो भवति । अतो युक्तं तस्य स्थानासपरथम- 


मनुष्रानमितस्योस्तु पश्चादिव्युक्तम्‌ । 
विक्रति यागके सवनीय स्थानका निर्णायक प्रकृति याग सम्बन्धि सवनीय स्थान 


को श्रतिसे सिद्ध करते दै-प्रकृति ( व्यीतिष्ठोम ) यागमं (त्रिगुणितरच्ु) से यूप- 
का परिवश्न कर आदिन ( सोम प्रह ) ग्रहणको करनेके वाद्‌ सवनीयपञुका 
उपाकरण ( स्पशं ) करना चार्दिए. ईस तर्द आखिन म्रहणके बाद सवनीय 
का देर पिद्र होता है। अतः साय्यस्कमें मी आद्धिविन ग्रहण करनंकं बाद्‌ सव 
नीय दही उपस्थित होता है। इसल्यि स्थान क्रमसे सवनौयपञ्चुका सवग्रथम अनुष्ठान 


करना उचित है । 











दीपिकाटीकासदहितः । ४७ 


मुख्यक्रमटक्षणप्‌ । 


प्रधानक्रमेण योऽङ्गानां क्रमः स सुख्यक्रमः। येन हि क्रमेण प्रधानानि 
क्रियन्ते तेनैव क्रमेण तेषामङ्ास्यलुष्टोयन्ते चेन्‌ ठेदा सवेँषामङ्गानां स्वैः 
स्वैः प्रधनिस्तुल्यं उ्यवधानं मघ्रति । व्युल्कमेणानुष्ठाने केषांचिद ङ्गानां स्वैः 
प्रधानैरत्यन्तमव्यवधानं केषां चिदस्यन्तं व्यवधानं स्यात्‌ , तच्ायुक्त, भ्रयो- 
गविध्यत्रगतसाहिव्यवाधापत्तेः । अतः प्रधानक्रमोऽप्यज्गक्रमे -देतः । अत 
एव ` प्रयाजदवेणादाथाग्तेयदविपोऽभिधारणं पश्चदिन्द्रस्य दश्वः, अगग्नेये- 
न्द्रयागयोः पोरबपर्यात्‌। एवं च द्वयोरमिवारणयोः स्वस्वप्रधानेन तुख्यमे- 
कान्तरितं व्यवधानं, व्यु्रमेणाचारे स्वाग्नेयहविरमिघारणाग्नेययागयो- 
रव्यन्तमनव्यवधानम्‌ ›, रेन्द्रदध्यभिघारणेन्द्रयागयोद्रयेन्तरितं व्यवधानं 
तच्चायुक्तमित्युक्तमेव । 

जिस. क्रमसे प्रधार्नोका अनुष्ठान किया जाय उवी क्रमते अंगोका जो अनु- 
छान किया जाय. उसको मुख्य क्रम कहते हं । क्योकि जिस क्रमसे प्रधानोका 
अनष्टान होता हौ उसी क्रममे यदि अंगोका अनुष्ठान किया जाय तो सव अंगो 
का अपने २ प्रधानोंसे वल्य व्यवधान होता है ( ब्युत्रम ) विपरीत क्रमसे अनु- 
ष्टान करने पर फिसी अगका अपने प्रधानक साथ अत्यन्त अव्यवधान ( सामी- 
प्य ) हो जायगा ओर किंी अंगका अपने प्रधानके साथ अत्यन्त व्यवधान 
८ दूर ) दो जायगा यह उचित नदीं है । क्योकि प्रयोगविधिसे अंगोकि साथ प्रधान 
का जो सादिव्य होतादै उसका उच्छेद दो जायगा | इसल्यि अंगेकिं क्रममं 
प्रधानका क्रम कारण दहै। अतः अंग क्रममें प्रधान क्रमको कारण हौनेते दी 
प्रयाजके शेष ( अन्तमाग ) मेँ प्रथम आग्नेय हविषका अभिघारण ( पिघला हृजा 
चृतसे अभिषेक ) होता है पश्चात्‌ एेन््रदधि हविषका अभिधारण होता हे । क्योकि 
प्रथम आन्ेय याग ओर पश्चात्‌ सिनद्रयाग होता है यह बात पहले भी कह चुके दं । 
दस तरदसे दोनों अभिघारणोंमें स्वस्व प्रधाने एकान्तरित ( मध्यमे एक ) 
व्यवधान होता है । जसे पहले आग्नेय हविघका अभिघारण तब छिनद्रद्धिका 
अभिघारण बादमे आग्नेय याग तब णेन्द्रयाग दोनेसे भाग्नेय हविष अभिघारण 
ओर आग्नेय यागके बीच केवल एक रेन्द्रदधिका अभिधारण व्यवधान होता है 
एवं रेन्द्रदध्यभिधारण ओर णन्द्रयागके मध्यमे केवल आग्नेय याग व्यवधान 








त  अथेसंम्रहः-- 


होता हं । विपरीत क्रमते करने पर आग्नेय हविष अभिथारण भौर आन्तेय याग 
मं कोई व्यवधान नहीं दोगा ओर एेन्रदध्यभिषारण ओर एे्रवागमे दो व्यवधान 
होगे । जेसे प्रथम एेन््रदध्यमिघारण तव॒ आग्नेय हविष अभिघारण उसके वाद 
आग्नेय याग तव एेनद्रयाग करने पर दो व्यवधान स्पष्ट है । रेखा व्यवधान दोना 
अनुचित है यह पहले कह चुके है | 
,. स च मुख्यः क्रमः पाठक्रमाद्‌ दुवः । मुख्यक्रमो हि प्रमाणान्तरसापे- 
्षप्रधानक्रमप्रतिपत्तिसपेक्षतया विखग्बितप्रतिपत्तिकः । पाठक्रमस्तु 
निरपेश्ष्वाध्यायपाटक्रममात्रसापेश्नतया न _ तथेति बल्वान्‌ । स॒ चायं 
सुख्यः क्रमः प्रवरत्तिक्रमाद्‌ वलवान्‌ । प्र वरत्तिक्रमे हि वहूनामङ्गानां प्रधा- 
निप्रकषात्‌ , सुख्यक्रमे तु संनिकर्षात्‌ । 
यहं॒मुख्य क्रम ॒पाठक्रमसे दुव दहै क्योकि पहले प्रमाणान्तरसे पधान 
मका ( प्रतिपत्ति ) ज्ञान होगा वादमें प्रधान क्रम ज्ञानसे मुख्य कमकां लान 
दीगा अतः स्व त्मका ज्ञान विरम्बसे दोगा | पाठक्रम में केवल स्वाध्याय 
पाटक्रम कौ दी अपेक्षा होती दै ओर स्वाध्याय पाटक्रममं किसीकी अवेक्षा 
नहीं होती है । अतः पाठक्रम वल्वान्‌ है। जैसे दय पूणमास मं पूर्णिमामें 
उपा ( याग ) भौर अग्नीषोमीय याग के है । उनमें उपाशयागका द्रव्य 
मव्य ( धृत ) दै आच्यका धमं उत्पवनं ( ऊपर फेकना ) प्रति है । 
अन्तीपोयीय यागका द्रव्य पुरोडाशा है । ओर उश्षका धमं निवपन ( काय्ना ) 
अवघात प्रति हं । यहां पर॒ यह संशय होता 'है कि पहले आव्य धर्मका अनु. 
ष्ठान हीना चाहिए अथवा पुरोडाशा धमंका अनुष्ठान होना चादिये १ तव मू व॑पक्ष 
होता है कि प्रधान त्रमके अनुसाससे ही अंगोका रम होता है । यहां पर पहले 
उपांशु याग है पश्चात्‌ अग्नीषोमीय याग । अतः पहले उपां्ुयागक्रा द्रव्य आच्य 
धर्म॑का ही अनुष्ठान होना चादिए पश्चात्‌ पुसोडाश धर्मका । उसके वाद सिद्धान्त 
करते द कि प्रथम पुरोडाश्च धम॑का पाठ है पश्चात्‌ आब्यधर्मका पार है । उनमें 
मुख्य क्रमसे आव्यधम्का अनुष्टान प्राप्त रहने पर भी उसको बाधकर पाठक्रम 
से पुरोडादय धमंका ही अनुष्ठान करना चाहिए । क्योकि वैदिक रब्दोसे पाट- 
क्रमका ज्ञान शीघ हौ जाता है ओर मुख्य क्रमानुसारी क्रमका तो युक्तियोसि 
कल्पना केने पर ज्ञान दोता है । अतः पाटक्रमसे मुख्य क्रम दुबल है । परन्तु 
प्रवृत्ति, क्रमसे सख्यक्रम बल्वान्‌ होता है क्योकि प्रवृत्ति कमम बहूतां अंगोको 














दीपिकाटीकासहितः। ४९ 


प्रधानके साथ विप्रकषं ( दूरता ) हयो जाता है ओर सुख्य ममे अंगोकी प्रधान 
के साथ ( संनिकधं ) सामीप्य रहता है । जेसे दंपू्णमास यागम आग्नेय यागका 
अनुष्ठान दता है पश्चात्‌ सांनाय्य ( दधिःदूध रूप 'हविविरशेष ) का अनठान होता 
है सांनाय्यके वत्सापाकरण ( वच्डेको हटाना ) दोहनादि अर्थात्‌ दुगधधमं = 
वत्ससंयोग ओर हटाना एवं दहना आदि धर्मोँका पहले अनुष्ठान दौता है वहां 
यदि प्रवृ्तिक्रमसे अवदानाभिधारण प्रति समी अंगोका पहले दी अवष्ठान 
हो पश्चात्‌ आग्नेय धमम=अवद्‌ानादिका अनुष्ठान तव आम्तेय यागका ओर बाद 
मे सांनाय्य यागका अनुष्ठान किया जाय तो समी सांनाय्य धर्मौको अपने प्रधान 
सानाय्यं यागके साथ मध्यमे आग्नेय धर्मानुष्ठान ओर आग्नेय यागाठुष्ठान दो 
ते व्यवधान योगा । यदि वत्सापाकरण प्रति कितने धर्मौका पहले अनुष्ठान 
करने पर भी अवदानादि दृ्रे धमाका अनुष्ठान, मुख्य करमानुरोधसे आग्नेयः 
धमीनष्टान करनेके वाद ही करते दै तव सभी. आग्नेय ओर सान्नाय्य धर्मोका 
अपने २ रधानके मध्वमें विजातीय एक २ व्यवधान दौता है अर्थात्‌ आम्तेय 
धरया सान्नाय्य धर्मंति ओर साप्नाय्य धमोका आग्नेय  यागसे व्यवधान होताः 
है | अतः प्रवृत्तिक्रमसे मुख्य क्रम बल्वान्‌ ह| ` । 4 


प्रवृत्तिक्रमर्श्णम्‌ । | 

सदयुञ्यमानेषु प्रधानेषु संनिपातिनामङ्गानामाव्््यालष्ठाने कतेव्ये 
हि द्वितीयादिषदा्थानां प्रयमाल्ितपदाथक्रमायः क्रमः स प्वृतिक्रमः । 
यथा प्राज्ापत्यपश्ङ्खेषु । प्राजापस्या हि वेश्वदेषं छता प्राजापव्येश्चर- 
तीति वाक्येन वतीयानिरदेशास्सेतिकतेग्यताका एककारत्वेन विहिताः, 
अतस्तेषां तदङ्घानां चोपाकरणनियोजनप्रथतनां सादित्यं संपा्यम्‌ । तच 
प्राजापत्यपश्नां सं्रतिपन्नदेवताकलरेन युगपदनुष्ठानादुपपद्यते । तदङ्गानां 
चोपाकरणादीनां युगपदल्॒ठानमशक्यम्‌ । अतस्तेषां साहित्यमव्यवहिता- 
नुष्ठानात्संपायम्‌ । 

अंगोकि साथ २ अनुष्ठान किये जानेवाले प्रधाने ( संनिपातिनार्मंगानाम्‌ ) 
सननिपत्योपकारक अंगोंकी आावृ्तिसे अनुष्ठान कतव्य दौ तो द्वितीयादि पदार्था 
प्रथमानुष्ठित पदार्थं क्रमते जो क्रम होता है उखको प्रवत्तिक्रम कहते दै । जेसे 
प्राजापत्य पञ्चओकि अगमं “वैश्वे कृत्वा प्राजापत्येशवरन्ति यहां पर प्राजा- 
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# 


पत्येः . इस तृतीया : ्चतिसे इतिकतेव्यताके साथ २. समानकम अंग ओर 
प्राजापत्य पशुं ( प्रजापतिदंवता यस्व सः प्राजापत्यः स॒ एव पञुयागः )का 
अदुष्ठान विहित है अत्तः ाजापव्य. ओर उनके अंगोक्रे उ पाकरण-नियोजनादि 
( सूपवन्धन ) का साहित्य-सम्पादन करना चाहिए । 

` तच्चेकस्योपाकरणं विधायापरस्योपाकरणं विधेयम । ` खं नियोजनादिः 
कमपि | तथा च प्राजापत्येषु कस्मा्धिखज्ञोरारभ्य एकं सवत्राल छाय 
दितीयादिपदाथेस्तेनैव कमेणानुषेयः स प्रवृत्तिक्रमः। सोऽयं ्रत्यादिभ्यो 
डुबेखः। तदेवं सं्षेपतो निरूपितः पटविधक्रमनिरूपणेन प्रयोगविधिः । 

( तच्च ) यह साहित्य प्राजापत्य पदयुओंका प्रजापति देवताकाट-( वैश्वदेवी 
मनुष्ठानके वाद्‌ जो कालं ) त्व प्रात होनेके कारण युगपत्‌ ( एक काल्मं ) 
अनुष्ठान करनेसे हो सकता है । परन्तु प्राजापत्य पञुओंके जो उपाकरणादि 
अंग ह उनका युगपत्‌ अनुष्ठान अशक्य है क्योंकि प्राजापत्य पञयु १७ हँ उन 
सबको एक समयमे एक आदमी उपाकरग ओर नियोजनादि नदीं कर सकता है । 
इसच््यि उपाकरणादि अंगोका अव्यवधानते अनष्टान दारा साहित्य दहो सकता 
दे । अर्थात्‌ एक पञुका उपाकरण कर दूसरे पशुका उपाकरण कृरनेसे 
मव्यवधानेन साहित्य हौ सकता दै | इसी तरह एकं पञुका नियोजन ( यूपमें 
बन्धन ) कर दुसरेका नियोजन करना चादिए । वैसा करने पर प्राजापत्य 
पञुभमं एक पञ्ुसे आरम्भ कर सवर पञमे क्रमदाः उपाकरण कर उसी क्रभसे 
नियोजनादि मी करना चादिए । इसीको प्रवृत्तिक्रम कहते हं । यह परवत्तिक्षम 
श्रत्यादिक्रमसे दुबल है । इस तरसे संत्ेप्े ६ वों प्रकारके कमोकि निरूपणके साथ 
परयोगविधिका निरूपण हआ ॥ | 

अधिकारविधिलक्षणम | 


कमेनन्यफठस्वाम्यबोधको तिधिरधिकारव्रिषिः । कमंजनयफङस्वाम्य 
कमे नन्यफछभोक्वृत्वम्‌ । स च "यजत स्वगकामः' इस्यादि ल्पः। स्वगेसु- 
दिश्य यागं विदधवाऽनेन स्वगंकामस्य यागजन्यफङमोकलवं प्रतिपायते । 
(यस्याहिताम्नेरभिगृहान्ददेत्सोऽभ्रये श्षामतेऽष्टाकपाछं निव दित्या 
दिनाऽभ्निदाहादौ निमित्ते कमे विदधता निमित्ततः कमेजन्यपापक्षय- 
खूपफटस्वाम्यं प्रतिपाद्यते। एवं (अहरहः सन्ध्यामुपासीतः व्यादिना 
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खचिविहितकाटजीविनः : ` संध्योपास्नजन्यप्रत्यवायपस्हिररूपफटस्वाम्यं 
योध्यते 
कम ( यागादि ) उन्य फ ( स्व्गीदि ) स्वाम्यके बोधकृ विधिको अधिकार 
विधि कदते ह | कमेजन्य फट्मो्छत्व ( मोग }को` दी कमजन्यफट्स्वाम्य 
कहते ह । कमंके तीन मेद ह निव्य, नेभित्तिक ओौर काम्य | जिसको. नदीं करने 
पर प्रत्यवाय ( पातक ) हो ओर करने पर प्रस्यवाय-परिहारके अतिरिक्त कोई विशेष 
फठ नहीं दो उसे नित्य कतं कहते दहै । जिते नदीं कसते पर प्रत्यवाय हो ओर करने 
पर फल मिले उसे नैमित्तिक कमं कहते ह । ओर जिसको नदीं करनेसे प्रत्यवाय 
¡दो ओर कस्नेसे फ हो उसे काम्य कमं कहते हं । इनमें काम्य कमं के 
अधिकार विधिका उदाहरण देते है--““यजेत स्वगकामः?? इत्यादि, यह्‌ विधि स्वग- 
को उदेदय करके यागका विधान करती हई स्वगंकाम पुरुषको यागजन्य स्वरभ- 
रूपफलमागी बतलाती है |. एं नैमित्तिक कम॑में अधिकारविधिका उदाहरण देते 
है--“यस्याहितामेरित्यादि । इसका यह अथं है किं जिस अग्न्याधान करनेवाले 
पुर्षोका ण्ह अग्निसे जक जाय वंह. क्षाम ( लिन्नता ) युणविशिष्ट अग्निको 
श्चकपाक ( आठ कपालेन बनाया गया ) पुरोडाश दै । यह विधि अग्निदाहरूप 
निमित्तमं कर्म वतलाती हई निमित्तवयुखपको ( जिनका ध्र जल गया है उनको ) 
कर्मजन्यपापश्चयरूप फलभागी वतद्धाती है । अत्र॒ नित्यकमंमें अधिकार विधिका 
उदाहरण देते है “अहरहः संध्यामुपासीत? यद विधि ( शुचि ) पवित्र हौकर 
विहित कालम जीनेवाले पुरुषोको. संध्योपासनजन्यप्रत्यवायपरिहाररूप फलः 
मागी वत्तलती है| 
तच्च फडस्वाम्यं तस्यैव योऽधिकारविशिष्टः, अधिकारश्च स एव यद्वि 
धिवाक्तयेषु पुरुषविश्ेषणत्वेन श्रयते । यथा काम्ये कमणि फलकामना, 
सेमित्तिके कर्मणि निमित्तनिश्चयः, नित्ये संध्योपासनादो छवचिविदहितका- 
छजीवित्वम्‌ । अत एव (याजा राजञघुयेन स्वाराज्यकामो यजतेः त्यनेन 
विधिवाक्येन स्वाराञ्यमुदिश्य विदधतापि न स्वाराञ्यमात्रकामस्य त्फ 
भाक्वृत्वं प्रतिपा्यते, किंतु राज्ञः सतः स्वाराञ्यकामस्येव, राजलस्या- 
प्यधिकारिषिरोषणत्वेन श्रवणात्‌ । 
जो. व्यक्ति धिकारविधिष्ट है उसीको फल्भोक्तृल है । जिसका विधि 
वाक्यमं पुरुषविशेषणतया श्रवण हौ वही ` अधिकार है । जेते काम्यकममं फल- 





५२ ` अथेसंप्रहः- 
( स्वर्गादि ) कामनाः नैमित्तिककरममें निमित्त-( अग्निदाहदादि ) निश्चय ओर 
निव्यसंध्योपाखनादि कम॑में श्ुचि-विहितकाल-जीवित्व । अतएव पिधिवाक्यमें पुरुषका 
विशेषण होकर श्रयमाणको अधिकार होनेके कारणसे ही (स्वाराज्य चाहनेवाला 
राजा राजसूययाग करे” यह विधिवाक्य स्वाराव्यको उदेद्य करके यागका विधान 
करता हुआ भी केवर स्वाराव्यकाम पुरुषको ही राजसूययाग-जन्यफल्मागी 
नदीं बतलाता है । अपितु राजा होता हुभा स्वाराज्यकाम पुरुषको दी उक्त फठ- 
भागी बनाता है क्योंकि विधि (“याजा राजसयेने?त्यादि) वाक्यम *अधिकारिपुरुषमें 
राजत्वका विशेषणल्पतसे श्रवण होता है । यहां राजाब्देन क्षत्रियमात्रका ग्रहण है, 
राव्यसम्बन्धी मात्रका ग्रहण नदीं है। अतः.राजसूययाग करनेका अधिकार 
्त्नियको दी है दृस्रेको नदीं है । 

केचित्त पुरुषविरोषणत्वेनाश्रतमप्यधिकारिनिरोषणम्‌ । यथाध्ययन- 
विधिसिद्धा विद्या; क्रतुबिधीनामथेज्ञान पेक्षणीयव्वेनाध्ययनविधिसिद्धा्थ- 
ज्ञानवन्तं प्रर्येव ` प्रवृत्तः। एवमग्तिसाध्यकमेसु आधानतिद्धाग्निमन्ता । 
अग्निसाध्यकमेणामगन्यपेन्रसखेन तद्धिधीनामाधान।सद्धाग्निमतं , प्रव्येव 
प्रवर्तः | | 

कृदीं पर विधिवाक्यमें पुरषका विशेषणल्पसे जिसका श्रवण नदीं है वह भी 
अधिकारीका विशेषण होता है | जेसे अध्ययनविधिसे विद्याका विधिवाक्यमें श्रवण 

नहीं रहने पर भी विद्या अधिकारीका विशेषण होती है अर्थात्‌ वेदाध्ययने 

जिसको विद्यालाभम हुभा दै उखीको यागम अधिकार है क्योकि क्रतु ( यज्ञ ) 
विधियो अ्थ॑ज्ञानकी अपेक्षा दोती है इसव्यि अध्ययनते अर्थ्॑ञानवालेको ही 
उदेदय करके क्रतु-विधिकी प्रवृत्ति होती है। इसी तरदसे अग्निसाध्य विधिमें 
आधान ८ स्थापन ) से अग्निमत्ताका श्रवण नहीं रहने पर भी वह अधिकारी 
करा विशेषण दै अर्थात्‌ जिसने अग्न्याधानसे अग्निका लाम करिया है उसीको अग्नि 
साध्यकर्ममे अधिकार है क्योकि अग्निसाध्यकमेमिं अग्निकी अपेश्चा रहती है 
अतः अग्निसाध्यविधिकी प्रवृत्ति आधानसिद्ध अग्निवार्योको उदेश्य करके दी होगी । 
इन दोनों विशेषेति यदह ॒चूचित होता है कि दरक यागमं अधिकार नदीं है । 
क्योकि “उपनीय ठ यः शिष्यं वेदमध्यापयेत्‌? इस वाक्यसे उपनयनौत्तर दी वेदाध्ययनं 
का विधान है । उनयन व्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेद्यक्रा ही होता है अतः शुद्रको 
धेदाध्ययनमे अधिकार दी नदीं है । एवं "वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीतः इस विधि 
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अनग्न्याधानमं भी शद्रको अधिकार नदीं है। यद्यपि “र्थकारोऽग्नीनादधीतः, इ 

वाक्यसे रथकार ( शद्रविशेष ) को मी अग्न्याधानमें अधिकार कहा गया है । 
यहां पर “रथं करोतीति इस अग्रहसे तरैवर्णिकका ग्रहण नहीं होता है किन्ठ 
“योगाद्‌ रूढिवलीयसीः योगसे रूढि .बल्वती होती है इस नियमसे जातिविशेष 
वाचक ही रथकार शब्द है । अर्थात्‌ वैद्यामं क्षत्रियसे उत्पन्नको माहिष्य कहते ह 
ओर शृ द्रामें वैश्यत्े उत्न्नको करणी कहते है ओर करणीमें मादिष्यसे उत्पन्नको 
रथकार कहते हे । श्रीयाज्ञवल्क्य मुनिका वचन भी है-“मादहिष्येण करिण्यान्तु रथकारः 


प्रजायते इति । तथापि इस रथकारको उत्तरकममें अधिकार नदीं है | जिस यागमं 
उक्त वचने द्रका अधिकार हो उख यागम मी अपू्विद्याकी कल्पना करके ही 
अधिकार होता है दसरे यागोमें नदीं। 


एवं सामथ्यंमपि “्राख्यातानामथ व्रबतां शक्तिः सहकारिणीति 
न्यायान समथ प्रत्येव बिधि ग्रव्रत्तः । तदेवं निरूपितो षिंधः। 
इसी तरह विधिवाक्योमें अश्रत साम्यं मी अधिकारीका विशेषण. दता है । 
क्योकि अथको कनेमें आख्यात ( तिङन्त-यजत ५ का सहकारी कारण सामध्य 
( सक्ति ) होता हैः इख न्याये समथं भधिकारीको उदेश्य करके विधिकौ 
प्रवृत्ति होती है | अधिकारीमे सामध्य॑विशेषण देनेसे यह सूचित होता है किं 
अन्ध ओर बधिर प्रभतिको यागमें अधिकार नहीं है । यहां पर यहं शिचिारणीय 
विषय है कि अन्ध ओौर बधिर प्रभृति जव चेतन दहै तवर उनको मी निरतिशय- 
सुखरूप स्वगंकी इच्छा द्यो सकती है अतः यागमें उनका अधिकार क्यों नहीं है । 
यदि कर कि अन्धको आज्य देखनेका साम्यं नदीं है एवं बधिरको अष्वयुमोक्त- 
मन्त्रश्रवणका सामर्थ्यं नहीं है अतः यागमें अधिकार नदींदहैतोमभी वै यथार्छ 
अंगो का अनुष्ठान कर सकते हँ | क्योकि ध्यजेत स्व्गकामःः इस प्रधाननार्केयस 
सव्रको अधिकार की प्रतीति होती है अतः अन्धग्रश्तिको भी यागम आक्र 
दोना चाहिये । इसका उत्तर कहते है किं यदि आच्यादिका अवेक्षणाद पुरुषा 
ते विदित किया जाता तो अवेक्षणादि-सामर्थ्यं न रहने पर भी यागमं वेकल्य 
८ अङ्गका नाश ) नदीं होता विन्त अवेक्षण ( देलना ) प्रति यागका ही अग 
रूपसे विहित है । उस अंगको नहीं करने पर यागमें वेकल्य होनेसे यागका सम्पन्न 
नदीं होगा अतः यागमें अन्धप्रथति असमर्थोका अधिकार नहीं. है । इस तरसे 
विधिका निरूपण हा ॥ 





५४ । अथसंग्रहः- 
अथ मन्त्रमीमांसा । 

योगसमवेताथेस्मारका मन्त्राः । तेषां ` च ताटरशार्भस्मारकतवेतैवा- 
यवत्तम्‌ । नतु तदुचारणमटष्टाथम , संभवति टष्टपफटकतवेऽदष्टफटकरत्प- 
यां अन्याय्यत्ात्‌ › न च दश्स्याथस्मर्णस्य प्रकारान्तरेणापि संभवा- 
न्मन्तरान्नानं व्यथेमिति बाच्यम्‌ । मर्रेरेव स्पतैव्यमिति नियमविध्याश्चय- 
णात्‌ । | 

प्रयोग ( समवेत ) सम्बद्ध जो अथ ( प्रयोजन ) है उसका स्मारक मन्त्र हे । 
समन्त्रका दी प्रयोजन है कि प्रयोगसपवेत अर्थका स्मरा करावे रिन्त मन््रोचारण 
का अष्ट प्रयोजन नहीं है क्योकि दृष्फल्की संभावना रहने पर अदृष्टफल्वी 
कल्पना करना अनुचित है । यहां पर यह शका होती है कि अ्थंस्मरणरूपद् 
प्रयोजनका व्राहण-वाक्योसि भी सम्भव. है अततः उसके व्यि म॑त्रोचचारण करना 
व्यथं है | इसका उत्तर करते ह किं (मन्सि ही अ्थका स्मरण करेः इस नियम 
विधिका आश्रयण करनेसे मंघरका उच्चारण व्यथे नदीं दोगा ॥ 

| ` नियमि धिः । 

नानासाधनताध्यक्रिय।यामेकताधनप्राप्रावप्राप्त्यापरसाधनस्य प्राप 
को विधिनियमविधिः। य्ाहुः "विधिरव्यन्तसप्राप्नो नियमः पाक्षिके 
सति । तत्र चाच्यत्र च प्राप्नो परिसंख्येति गीयतः इति । भस्याथंः- 
म्रपाणन्तरेणाप्राप्रस्य प्रापको षिधिरपूर्रविधिः, यथा “यजेत स्वगेकाम 
इत्यादिः । स्वगाथेकयागस्य प्रमाणान्तरेणाप्राप्तस्यानेन विधानात्‌ । 

जहां पर अनेकों कारगसि क्रियाकी सिद्धि सम्भव दहो उनमें एक कारणक 
प्रास्त रहने पर अप्राप्त द्रे कारणोँका प्रापक ( प्राति करनेवाखी ) बिधिको 
नियमविधि कहते है । नियमविधिमं प्रमाण बतलाते ह--विधसत्यन्तमप्रासोः 
इत्यादि । इसमें प्रथम चस्णका यह्‌ अथं हे कि प्रमाणान्तस्से अप्रात्तक्रा विधायक जो 
पिभिः उसे आपूरधं विधि कहते दह जेते “जेत स्वगकामः' स्ेगके व्यि प्रमाणान्तरसे 
अप्राप्तयागका इसदे विधान किया मया है । अतः “वजत स्वगकामः' यह अपूवविधि है || 

पक्तेऽपराप्तस्य प्रापको बिधिनियमविधिः। यथा. ध्रीहीनवहन्ती? त्या 
दिः। ऋथमस्य पक्तेऽप्र्तप्रापकलमिति चेदित्थम्‌ । अनेन द्यवघातम्य 
वैतष्याथेत्वं न प्रतिपा्यतेऽन्वयव्यतिरेकसिद्धसरात्‌ । कितु नियमः। स 




















दी पिकाटीकासदहितः। ५्‌ 


चाप्रात्रांशपूरणम्‌ । वेैतुष्यस्य हि नानोपायसाध्यत्वाद्यदावघातं परित्यज्य 
उपायान्तरं प्रदीतुमारभते, तदावघात्तस्याप्राप्रतेन तद्िधाननामकमप्राप्रा- 
रापूरणमेवानेन विधिना क्रियते] अतश्च नियमविधावगप्राप्ंशपूरणात्मको 
नियम एव वाक्याथेः । पक्ञेऽप्राप्रा्रघातस्य विधानमिति यावत्‌। 


द्ितीयचरणका अथं भौर उदाहरण कहते दै-पक्षमे अप्रात्तका प्रापकं विधान 
को नियत विधि कहते हँ । जैसे ध््रीदीनवहन्तिः आदि । यह विधि पक्षमे अप्रात्त 
का प्रापक कैसे होती है यह वतलाते है--इस विधिसे ( वेत॒ष्य ) तुषविमोकके 
ट्यि अवघात ( मुशट्से कूटना ) का विधान नदीं है क्योकि यह -अन्वयन्यतिरेक- 
सिद्ध है, अर्थात्‌ अवघातादि होनेपर व्रीहिका त॒षविमोक दोगा ओर अवधातादि 
नं होने पर ठषविमोक नदीं होगा इस तरहके अन्वयम्यतिरेकसे ही वेव॒ष्यके ल्य 
अवघात सिद्ध है अतः अवधातका अधयन्त अप्राप्त नहीं होनेसे उसका विधान नहीं 
हो सकता है । किन्त ध्रीदीनयहन्तिः यह नियम विधि है, अर्थात्‌ अवधातसे ही 
वध्रविमोक करना चादिए. । यह नियम अप्रास्तंशका पूरक दै क्योक्षि अवघात ओर 
नलविदल्न प्रश्ति अनेकां उपासे वेदष्य हो सकता है । उनमें जब अवधातको 
छो इकर नलविदट्नसे दी ठषयिमोक करना प्रारम्भ करते हं तव मवघात अप्रास् 
हो जाता है अतः उस वाक्यसे अठ्घात-विधान नामक अप्रापतांशपूरणका ही विधान 
होता दै । इसय्यि नियम विधिम अप्रास्ांशपूरणात्मक नियम ही वाक्यार्थं है । 
अर्थात्‌ नियम विधिसे पक्षमं अप्राप्त अवघातका विधान. दोता है ॥ 

परिसंख्याविधिः। 


उभयोश्च युगपसपराप्रावितरव्याघ्रत्तिपरो विधिः परिसंस्याविधिः । 
यथा-पच्च पच्चनख। भ्या इति| इदं हि वाक्यं न पच्चनखभक्षणरः 
तस्य रागतः प्राप्रत्ात्‌ । नापि नियमपरं , पठ्पच्छनखमक्षणस्य युग- 
वटपराप्तेः पत्तेऽ्राप्ठ्यभावात्‌ । अत इदमपच्वनखभक्षणनिनल्त्तिपरभिति 
अवति परिसिंख्याविधिः । १ 


तृतीय ओर चतुथं चरण की व्याख्या कसते हँ । युगपत्‌ ( एक समय ) मं 
दो की प्राति रहने पर दृसयों की ( व्यावृत्ति ) निवृ्तिपरक वावयको ही परिरख्या 
विधि कहते द । जेसे--““पश्च पञ्चनला भध्या ब्रहक्षत्रेण राघव । शशकः शल्ख्की 
गोधा खड्गी कूर्मोऽथ पञ्चमः खरगोश, शाही, गोह, गडा; वूं, इत्यादि; इस 




















५६ अथेसं्रहः- 


वाक्यसे पञ्चनल-मक्षणका विधान नदीं है क्योकि रागसे ही पञ्चनख-मक्षण प्रास है 
अत्यन्त अप्राप्त नदीं: है अतः विधि भी नदीं है। एवं नियमपरक भी नदीं दै 
क्योकि ` एक काट्मं रारकादि पञ्च पञ्चनघोका भक्षण ओर रदाका दि पञ्मिन्न 
पञ्चनर्वोका भक्षण ग्राप्त दोनेसे पक्षम अप्राप्त नदीं है । अतः अपूर्वं विधि ओर 
नियमविधि नर्द हो सकती ह अपि परिशेषात्‌ परिसख्या गिथि होगी इस वाक्यसे 
रादाकादि-पञ्चमिन पञ्चनल-मक्षण की निवृत्ति होती है । वस्ततः उकपञ्च- 
पञ्चनलभिन्न पञ्चनल-मक्षणका निवरत्तिपरक वाक्य हे ॥ 
परिसंख्यायाः श्रोवीत्वलखक्चणिकील्वमेदो । 

सा च दिविधा~श्रोती खाक्षणिकी चेति। तत्र .अच्र द्येवावयन्तीःति 
श्रौती परिसंख्या । एवकारेण पवमानातिरिक्तप्तोत्रव्यात्ते भिधानात्‌ । 
“पच्च पव्वनखा भक्ष्याः इति तु खक्षणिकी इतरनिव्रत्तिवा चकपदाभादात्‌ । 
अत एवेषा त्रिदोषम्रष्ता । 

परिसंख्याके दो सेद हँ- श्रौती ओर लाक्षणिकी । उनमें श्रौती परिसंख्या 
का उदाहरण है-- भत्र द्येवावयन्तिः यहां पर अवयन्तिका गायन ( गान ) अर्थं 
दे । इस वाक्यमें श्रुत एवकारसे पवमान ( स्तोत्र विशेषका नाम दै ) से अतिरिक्त 
स्तीत्र की निवृत्ति होती दै । लाक्षणिकी परिसंख्याका उदाहरण है--““पञ्च पञ्- 
नखा भक्ष्याः । क्योंकि यहां ईइतरनिवृत्तिवाचक कोई पद न्दी है किन्तु खक्षणासे 
इतर की निवृत्ति करनी होती दै इदस्य इस परिसंख्यामें तीन दोष रँ | 


परिसंख्याया दोषत्रयम्‌ । 


दोपत्रयं च श्र॒तहानि~-रश्रतकल्पना प्राप्ताधब्धेति । तदुक्तम्‌-श्रता- 
थस्य परित्यागादश्रतायथेप्रकल्पनात । प्राप्तस्य बाधादिव्येवं परिसंख्या चिद- 
षणा इति । श्र तस्य  पच्चन खभक्षणस्य हानात्‌ › अश्रताऽपञच्चनखमक्षणति 
वृत्तेः कल्पनात्‌ , प्राप्तस्य चापच्वनख भक्षणस्य बाधादिति । अरस्मिश्च दोष- 
त्रये दोषद्वयं शब्द्निषएप्‌ । प्राप्रवाधस्त्वथनिघ् इति दिक | 

उक्त परिसंख्यामं तीनों दोषोको बतलाते द--श्रतहानि; अश्रतकी कल्पना 
ओर प्रात्तका वाध । इसमे प्रमाण देते है-श्रताथस्येग्त्यादि | अथ स्पष्ट है | उक्त 
तीनों दोषोका समन्वय करते ह-- “पच्च पञ्चनखा मक्ष्याः इस वाक्यम श्रुत पञ्च 
पञ्चनलमक्षण विधानका व्याग करना पड़ता है । तथा अश्रुत शशकादिपञ्च- 





दौ पिकाटीकासदहितः। ५७ 


सिन्न-पञ्चनखभक्षणाभावकी कल्पना करनी पडती है ओर रागतः प्राः उच्छ 
पञचपञ्चनखभक्षणक्ा बाध भी करना पडता है । इन तीनां दोषरमिं अ्रताथदानि 
ओर अश्रताथकल्पना शब्दके दोष ह मौर प्राक्तवाध अथका दोष हे । 


येषां त॒ प्रयोगसमवरेताथेप्मारकत्वं न संभवति तदुच्चारणस्यानन्यग- 
व्याऽद्टा्थेकसं कस्प्यत इति नानथंक्यमिति । 

वब यह गंका होती है कि यदि मन्तरोच्चारणका प्रयोजन प्रयोगसमवेताथ- 
स्मरण ही है तो टं फट आदिं मन्सि किंखी थका स्मरण नहीं होता । अत 
वह्‌ मन्त्र व्यं हो जायगा । इसका उत्तर देते दै किं जिन मन्त्रौसे प्रयोग समः 
वेत अर्थं का स्मरण नदीं होता दै, उन मन्तोका उच्चारण ( अनन्व 
गत्या ) दृस्ता उपाय नदीं रहनेके कारण अदष्टाथं ही मानना चाहिये | 


अथ नामधेयमीमांसा । 


नामपेयानां च विपेया्थपर्च्डिदकतया्थवच्चम्‌ । तथा हि-“उद्धिदा 
यज्ञेत पड्यकामः इत्यत्रोद्धिच्छब्दो यागनामधेयं तेन॒ च विधेयाथेपरि 
च्छेदः क्रियते । तथा हि-अनेन वाक्येनाप्रासत्वात्फटोदेरोन यागो विधी 
यते । यागसामान्यस्याविधेयस्रा्त यागविशेष एव विधीयते । तत्र कोऽ 
सौ यागविशेष इत्यपेक्षायामुद्धिच्छब्दादुद्धद्रपो याग इति ज्ञायत। 
“उद्धिदा यागेन पशं मावयेदि त्यत्र सामानाधिकरण्येन नामधेयान्वयात्‌ । 


विघेयार्थपरिच्ेदकतया विजातीयके निवृत्तिपूवैक र्घियाथका निश्चय 
करता हआ नामधेय सार्थक होता है । जेसे “उद्भिदा यजेत पञुकामः' यहां पर 
उद्धिद्‌ शब्द यागका वाचक है उद्धिद्‌ शब्दसे विधेयार्थका निश्चय होता है। 
वर्योकि “उद्धिदा यजेतः इस वाक्यसे गो आदि पञुरूप -फल्को उदेद्य करके 
अप्राप्त यागका विधान होता हे। किन्तु याग सामान्यका यहां विधान नहींहै 
क्योकि कारणमें वेक्षण्यके विना कायम वे्कषण्य नही होता है अतः याग- 
-विशेषका ही विधान होता है। वह यागविशेष कोन है इस तरदहकी आकांक्षा 
दने पर उद्धिद्‌ रूप यागविशेषका ज्ञान होता है क्योकि “उद्धिदा यागेन पञ्च 
-मावयेत्‌? यहां पर उद्धिद्‌ ओर यागको ( सामानाधिकरण्य ) अभेदसे अन्वय 
द्योता है अतः उद्धिद्‌ यागका नाम है। | 
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नामधेयत्वे निमित्तचतु्टयम्‌ । 
नामघेयत्वं च निभित्तचतुष्रयात्‌ । मत्वथंटक्षणाभयाद्वाक्यसेदभयात्त- 
सप्रख्यश्चाखात्तद्‌ व्यपदेशाच्चेति । 
निम्न चार निमित्तोसि नामधेयत्व होता है । (१) मस्वथं लक्षणाके भयसे ! 
( २ ) वाक्यमेदके भयसे । ( ३ ) तत्प्र्य शासे ओर ( ४ ) तदूल्यपदेद्यसे । 
नामघेयस्यस्य मलखथेलक्षणाप्रसङ्करूप प्रथमनिमित्तोदाहर्णम्‌ । 
तत्र “उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्रोद्धिच्छब्दस्य यागनासधेयस्वं 
मत्र्थख्क्नणाभयातन्‌ । तथा हि न तावदनेन वाक्येन एलं प्रति यागपरिघा- 
नम्‌, तं प्रति च गुणतिधानं युज्यते, वाक्यभेदापत्तेः 1 उद्धिच्छञ्दस्य 
गुणसमपैकसे च यागस्याप्यप्राप्रखात््‌ गुणविशिष्ठकमेविधानं वाच्यम्‌ । 
८उद्धि ता यागेन पञ्च भावयदि'ति विशिष्टविधौ च मस्वथलद्भणेस्युक्तमेव । 
८उद्धिदा यजेत पशुकामः” ` यहां पर मलवथं लक्षणाके मयसे उद्धिद्‌ शब्द्‌ 
यागका नाम दै क्योंकि “उद्धिदा यजतः इस वाक्य पञुरूप फट्को उदेदय 
करके यागंका विधान ओर “उद्धियते भूमिः अनेनः इस निग्रह द्वारा यागको 
उदेद्यकर खनित्र ( ऊुदारी ) का विधान नदं कर सकते हं काकि दो. विधेय 
होनेसे वाक्यभेद हो जायगा। यहां पर शंकरा उ्ती है कि “दध्ना जुहोतिः इस 
वाक्यसे जेसे राणमाघ्रका विधान हीता दै उश. तरद्‌ लनित्ररूप गुणमा्का 
ही मिधान करना चादिये । ओर जसे “गोदोहनेन पञ्ुकामस्यः यहां प्र गो- 
दोहनरूप गुणका फल पदु है उी तरसे “खनित्ररूप गुणका फक पञ 
होगा इस तरहसे “उद्धिदा यजेतः यह गुण विधि दी दौगी । इसका समाधान करते 
है- “पचकामःः ओर यजतः इन दोनां पदोका अथं यह्‌ दीता है कि यागे पञ्च 
रूप फटकां भावना कुरे | इसके नराद्‌ “ किंस यागसेः १ एेखी आकांक्षा होने प्र 
८ठद्धिदा स तृतीयान्त पदका यागनामेयत्वसे अन्वव दोता दै । “उद्भिद्यते 
प्राप्यते पदयुफल्मनेन यागेनः इस विग्रहसे भी यागका नाम उद्धिद्‌ होता है। 
तथा हि उद्धिदा ओर यागेन इन दोनौंका अभेदान्वय ही नामेयका निश्चय 
करता है | खनितरूप राण विधान करने पर शलनित्रसे साध्य किये जानेवाल्े 
यागतते पकी भावना करे इस तरद अर्थं॑दोने पर वैयधिकरण्येन ( भेदसम्ब- 
न्वेनं ) अन्वय करना दोगा । लेकिन अभेद सम्बन्धसे अन्वयका सम्भव दी 
तो सेद्‌ ( खनित्रसाध्यत्व ) सम्बन्धसे अन्वय अनुचित दै। ओर उद्धिद्‌ शब्द 
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का खनित्र रूप गुण अर्थं करने पर जिस यागम वह गुण होगा वह यागमभी 
प्रमाणान्तरसे अप्राप्त है अतः उसी वाक्यसे खागका भी विधान करके खनित्र 
रूप गुण विशिष्ट यागका विधान होगा । यह विशिष्ट विधान मत्वथं लक्षणाके 
विना नदीं ददो सकता है । अतः मत्वथं लक्षणामें गौर होगा । मत्वर्थ लक्षणा 
नदीं माननेसे वाक्यभेद होगा । यह विषय विध्ययं निरूपणमें “सोमेन यजेतः 
यदं पर कह आये है अतः उद्धिद्‌ शब्दका याग नाम दी मानना सवथा उचित्र है । 
नामप्रेयत्वस्य वाक्यभेदप्रसङ्गरूपद्वितीयनिमित्तोदाहरणम्‌ । 

"चित्रया यजेत पड्युकामः इत्यत्र चित्राशब्द स्य कमेनामधेयत्वं बाक्य- 
मेदभयात्‌। तथां हि न तावदत्र गुणविरिष्टयागविधानं संभवति । (दधि 
मधु पयो घृतं धाना उदकं तण्डुखास्तत्संछष्टं प्राजापत्यमिःत्यनेन गुण- 
स्य॒ विदहितत्वात्तद्धिशिष्टयागविष्यनुपपत्तेः । यागस्य फठसंबन्धे गुणसंबन्धे 
च विधीयमाने वाक्यभेदः । तस्माचित्राशब्दः कमेनामधेयम्‌। तथा च 
‹चिदरायागेन पञ भावयदि'ति सामानाधिकरण्येनान्वयान्न वाक्यभेदः । 

८भचिघ्रया यजेत पञ्चुकामः'° , यहां पर वाक्यभेदके भयसे चित्रा शब्द्‌ यागका 
नाम दोता है । जैसे “चित्रया यजेतः यहां चित्रवणं रूप गुण विशिष्ट यागका विधान 
नदीं होता है क्योकि दधि मधु पयो धृतं" इत्यादिसे गुण विहित है मतः गुण 
विशिष्ट यागका विधान नदीं ह सकता हे । दधि मधुः इत्यादिका अथ दहे कि 
दयि मघ दुध षृत धान जल ओर चावल इन द्व्यौसे युक्त ( तत्संखष्ट ) मजापति- 
देवताक ` याग होता है अतः दध्यादि गणका स्प्टतः विधान है | यदि यागमे 
वरूप फलके सम्बन्धका ओर चिच्रवणं रूप गुणके सम्बन्धका विधान करेगे तो 

हो जायगा । अतः चित्राशग्द याग पिशेषका नाम है । तब “चिन्ा- 
सागसि प्लु की भावना करे यहां पर चित्रा ओर यागका सामानाधिकरण्य 
( अभेद ) से अन्वय होता है अतः वाक्यभेद नदीं दै। 
प्रकृतं नकद्रव्यस्वेन चित्राशब्दबाच्यत्बोपपत्तिः । 

परकृतेष्टि ~ ग्रकृतयाग अथात्‌ चित्रायाग दध्यादि अनेक प्रव्योसे होता है । 
अतः चित्रा शब्दाथ की भी उपपत्ति दती दै । यहां पर यह शंका उरी है 
किं चित्रां शब्दत चित्रख ओर सत्रीत्वका ज्ञान होता है। स्री प्राणीका धम है 
तः दध्यादि कके यागम उसका विशेषण नदीं हो सकता । इसय्यि ¶चित्रया 
वजेत इस याकयमं यजेत पद्से (अग्नीषोमीयं पञुमाल्मेतः एतद्िहित अग्नीषो- 
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मीयपञ्ु यागक्रा.्नुवाद्‌ कर उसमें चित्रत्व ओर खीत्वृका , विधान हो - सकता 

है तत्र चिराद्‌ याग विरेषका. नाम केसे दोगा |. इसका उत्तर करते दह किं 

्रास्कसमं अनेक गुर्णोका विधान होनेसे वाक्यसेद्‌ हो जाता : हैः -अतः अग्नीषो- 

मीय पश्च यागमें चि्रत्व ओर स््रीत्व गुणोका विधानः होनेसे वाक्यभेद दुवौर 

होगाः। अभियुक्छोका-कथन मीः है श्राप्ते कमणि नानेको. विधां शक्यते. रुः 1 

अप्राप्ते त॒ विधीयन्ते बहवोऽप्येकयलतः |° अत; चिवाराब्द.यागवरिशेष्रका दी नामं.हे। 
~ तत्प्रख्यशाखरान्नामधेयत्वम्‌ ! 

(अग्निरत्र जहोती?. व्यत्रा्िदहचशब्द स्य - कमेनाम्धरेयत्वं -तस्रख्यशा- 
खात्‌ |. तस्य. गुणस्य प्रख्यापकरस्य -म्रापकस्यः, शाखस्य . विचमानत्वात्‌ › 
-अभिोत्रशब्दः कमेनामधेयमिति यावत्‌. : | 
-“ (अग्निहोत्रं जहति" तत्प्रख्य. शाच््रसे अग्निहोत्र; शब्द यागः विरशेषेका नाम 
है | - तत्प्रख्य -शातरका अथं करते दँ कि (तस्य ). गुणका + प्रख्यापक ) मापक 
अर्थात्‌ प्राप्ति करानेवाला चाख्र अथ है अतः. अगदो खब्द्‌ः कमंनामघेय है । ` 
. नन्वयं; -. गुणवरिधिरेव . कतो . नेति चेन्नः; यखग्नो ` दोत्रमसिमिन्निति 
सप्तमीसमासमाश्निस्य -होमाधासरत्वेनाग्निरूपो -गुणो विधेयस्तद्‌। - यदाह 
नीये _ जहोतीत्यनेनेवाग्नेः :; प्राप्तसात्तद्विधानानथक्यम्‌ } .. अग्नये. होत्र 
भिति चतुर्थासमासमाभनित्य ` अभग्निदेवतारूपगुणोऽनेन. विधीयत : इति 
चेन्न । तदेवतायाः. शाखान्तरेण म्राप्तत्वात्‌ । १ = 

यहां ` शंका उठती दैः कि अग्निहोत्रं जयोतिः इस वाक्यसे गुणका. दी : विधान 
है नामधेय नदीं है । इसका उत्तर देते दै क्रं अग्निदो शब्दमें “मग्नो दोघं 
अस्मिन्‌? इस ` व्िग्रहसे यदि सप्तमी समास मानकर यागका आधार अग्निःहै | 
अतः अग्नि रूप. गुणका. विधानं करगे तो "यदाहवनीये जुदोतिः इसीसे अग्नि 
लूपाधिकरण प्रास्त है पुनः उसका विधान करना व्यथे होगा । “अग्नये होम्‌? एसे 
चतथ समास मानकर अग्निरूप देवताका भी विधान नदीं कर सकते क्योकि-- 
अग्निरूप देवता शाच्रान्तरसे हयी ग्राप्त है अतः अग्निहो नामधेय है 

 देवतारूपेणाम्नि प्रापकश्चाञ्चप्ररनः। 

फं तच्छा्लान्तरमिति चेत्‌। "यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहो 
तीति केचित । अपरे तु .अग्निर््यातिञ्ोतिरमनिः स्वाहेति मन्त्रणे एवा- 
द्विरूपदेवताप्रापक । 
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यहां पर यह प्रदन होता है किं अग्निरूप देवता का प्रापक कौन याल्न हैः 
इसका उत्तर कोई देते दै कि ध्यदग्नये च” इत्यादि अग्नि देवता का प्रापक शास्रा- 
न्तर है । यदां पर केचित्‌ पद से यंह ` अस्वरस सूचितः होता दै किं: “भग्निर्व्योति- 
दित्यादि संतं वणं से प्राप्त थग क्रा अनुवाद केर: यदग्नये चेत्यादि मंत्र से 
केवर अग्नि समुचित प्रजापतिमाघ्रका दी छाघव से विधान किया जाता, है अतः 
यदग्नये चः इत्यादि शाच्र अगिदेवता प्रापक नदीं हौ सकता हे । अतः सिद्धान्त 
उत्तर “अपरे व? इत्यादि मन्थ से देते द । (अपरे ठ ) षिद्धान्तवेत्ता कहते, हं किं 
<अग्निज्योतिर्व्योतिरग्निः स्वाहा" यह मन्त्र वर्णं ही अग्नि स्प.देवताका प्रापक है । 


त्वग्नेमान्त्रमर्णिङ्खे प्रजापतिदेवतया बाधः ` स्यात्‌} मन्त्रबरणेस्य 
-चतुश्रीतो दुबे्स्वात 1 : च्रथाहुः~ तद्धितेन चतुश्र बा मन्त्ररणन- चो पुनः 
देवताया विधिस्तत्र. दुबे : तु परं ` परमिति: चेन्नः । -ध्यद्म्तये च श्रजा- 
यतये च सायं जुदोतीः स्यत्रन केवरं प्रतनपतिविधानम्‌ ; किन्तु मन्च्व- 
शप्राप्ठमञ्निमनूद्य तत्सष्ुचिचतप्रजापतेः। एवं च त वाधः, केवच्प्रनाप- 
तिविधानाभावत्‌। न चात्र समरुचिचतोभयविधानमेत्र. कथं ` नेतिः वाच्य 
भ्‌। सद्ठच्चितोमधतिधानपि्तपान्यतः . प्राप्तस्भिमनू्य तरतघुचितप्रजा- 
वतिमात्रविधाने छाववात्‌ । 
यहां पर यह शंका उशती है रि मंत्रवणसे यदि अग्निक, प्राप्ति मानेगे तो 
ग्रजापतिसे बाध होगा क्योकि “प्रजापतये' यां पर चतुर्थीसे देवताकी °उपस्थिति 
ड ओर मंत्र वणमे देवता वाचकं कोई पद्‌ नदीं है.। अतः संत्रवणं दुबल दै। 
यथपि सम्प्रदानमें चदथ होती है अतः चतुर्थीसे देवताका स्मरण नदीं. हो 
सकता है तथापि इग्यमान द्रभ्यका उदेदष ओर ग्रहण करनेवाला दयी सभ््रदान 
द्योता है ओर इव्यमान द्रव्यका उदेश्य देवता दै इसल्ि सम्प्रदानके अन्दर 
देवताका प्रवेश दो गया है अतः सम्ध्रदानसे देवताका स्मरणम कोई ` बाधक नदीं 
। अतः मत्रवण चतुर्थीसे दुबल है । अभियुक्तोफा कथन मी है किं (तद्वित, 
चठथी ओर मंन्रवण॑से देवताका विधान होता है उनमें उत्तरोत्तर दुष्ट है अर्थात्‌ 
तद्वितसे चवर्थी ओर चलुर्थौसे मंत्रवणं दुर्बल है | ` तवर भग्निदेवता प्रापकं संव 
कैते दोगा । इसका समाधान इस तरह करते दै किं ध्यदग्नये च प्रजापतयः 
इत्यादिसे के प्रजापतिका विधान नहीं है किन्ु मन्ववणंसे प्राप्त अग्निका 








६२ अथेसंग्रहः- 


अनुवाद कर अग्निं समुचित प्रजापतिका विधान है अतः विना मंघ्रबणके '्यदग्नये 
चः इत्यादिसे विधान नदीं हो खकता । अतः प्रजापतिसे मंत्रवण॑का बाध नहीं 
होगा क्योकि उपजीव्यविरोध व्गेगा । “यदग्नये चः इसीसे अग्निविशिष्ट प्रजापतिः 
अर्थीत्‌ अग्नि ओर प्रजापति दोर्नोका विधान नही हो सकता | क्योकि सरुचित 
दोनेकि विधानकी अपेक्षा दूसरोसे प्राप्त अग्निका अनुवादकर अग्नि समुचित 
प्रजापति माघ्रके विधानमे लाघव है | 


एवं प्रयाजेषु समिदादिदेववानां समिधः समिधो अम्र आञ्यस्य व्य- 
न्त्विलत्यादिमन्त्रवर्णैभ्यः प्राप्तत्वात्‌ । समिधोः यजतीः त्यादिषु समिदा- 
दिशब्दास्तसरर्यशाखरात्कमेनामधेयम्‌ । 

इसी तरह प्रयाजमें समिदादि देवतारभोकी प्रापि 'समिधः समिधो भग्नः इव्यादि- 
मचवर्णसे दयोत्ती है । अतः “समिधो यजतिः इत्यादिमें समिध प्रभृति शब्द यागकं! 
नाम है। 

तदुव्यपदेशेन कमेनामधेयतवम्‌ । 

८दयेने नाभिचरन्यजेतेः स्यत इयेनश्ब्दस्य कमेनामधेयत्वं तदुव्यपद- 
शात । तेन॒ व्यपदेशादुपमानात्तदन्यथानुपपत्तेरिति यावत्‌ । तथा हि 
यद्िधेयं वस्य स्तुतिभेवति । यदत्र इयेनो विधेयः स्यात्‌ › तदाथेवादे स्त- 
स्यैव स्तुतिः कायां । अत्र यथा वे रयेनो निपत्याद्त्तः इत्यनेनाथेवादेन 
रयेनः स्तोतुं न शक्यः, रयेनोपमानेनाथान्तरस्तुतेः क्रियमाणत्वात्‌ 

८इयेनेनामिचरन्‌ यजेतः, यहां पर दयेन शाब्द यागका नाम हे | इस वाक्यसे 
सोमयागमें सोमसूप द्रव्यको बाधकर सीमके स्थानमें श्येन पक्षिरूप गुणका विधान्‌ 
नहीं दता क्योंकि तद्व्यपदेश ( कथन ) रूप देसे श्येन नामक यागका दही 
विधान होता है । तद्व्यपदेश शन्दका अथ करते हं कि ( तेन ) इ्येनसे (व्यप 
देयात्‌ ) उपमानसे अर्थात्‌ च्येनकी उपमासे अथवाद्‌ वाक्य द्वारा विय यागं 
विशेषकी स्ति होती है क्योकि उपमान ओर उपमेयमें मेद अवेद्य रहता है । 
यदि द्येनपक्षिरूप गुणका विधान हो तौ अथवाद वाक्यसे च्येनपक्षी की उपमे 
दयेनपक्षीकी दी स्वति असंगत हदगी । यही विषयं अथवाद्दचन प्रदशन दारा 
ग्रन्थकार बक्तलते ै--(तथादि- इत्यादि । जैसे इयेन ( बाज ) मस्यादि 
जन्तका नाद करता है उसी तरह दयेन यागसे शुका नाड होता है । इस अथ- 














दीपिकाटीकासदितः। ६३ 


चाद वाक्यसे दयेनपक्चीकी स्तुति नदीं कर सकते क्योकिं उ्येनकी उपमासे दृ्रोकौ 
स्व॒तिकी जाती है । 

न च उयेनोपमानस्वेन स एव स्तोतुं शक्यते, उपमानोपमेयभावस्य 
भिन्ननिष्ठत्वात । यदा तु श्येनसंज्ञको यागो विधीयते तदाथेवादेन श्ये- 
नोपमानेन वस्य स्तुतिः कर्तुं शक्यत इवि श्येनशब्दः कमंनामधेयं तदूल्य- 
यदेशादिति। 

दयेनकी उपमासे उथेनकी ही स्वति नदीं ` क्र सकते क्योकि उपमान भौर 
उपसेयमें सेद रहता है अतः स्वका उपमेय स्व नीं होगा । जवर येन नासक 
यागका विधान द्योता है तध्र इरेनपक्षीकी उपमासे श्येन यागकी स्तुति कर सकते 
दै थतः तदृव्यपदेशसे श्येन यागका नाम है । 

कमेनामधेयत्वे उत्पत्ति रिष्टगुणव्रङी यस्स्वम्‌ । 

उत्पत्तिरिष्टगणवरीयस्त्वमपि पच्छमं नामधेयनिमित्तमिति केचित्‌ । 
यथा चैश्वदेवेन यजेते त्यादौ । अत्रोत्तिशिष्गन्यादीनां बटीयस्तखा- 
रवदेवशब्दस्य विखदेवदेवतामिथायकःवं च संखवतीति कभेनामधेचत्वम्‌ । 

किंसीका मत है कि उत्पत्तिशिष्ट-गुणवष्टीयस्त्व ( उत्पत्ति विधिसे बोधित 
गुण म्रवल होत है ) मी कम॑नामधेयमें पचवां निमित्त ह । जेसे वैश्वदेवेन यजेतेः 
त्यादि यहापर वरश्वदेव देवता वाचक नहीं है क्योकि उत्पत्ति विधिसे प्राप्त मगन्यादि 
देव प्रवर है इखच्यि वैश्वदेव यागका नाम है । यहां पर यह समञ्चना चाहिए फि 
-ादरमासमें चार पर्वं॑है- वैश्वदेव, वरुणप्रघास, साकमेध ओर शुनाखीरीय । 
=नमें वैश्वदेव पर्वे माठ याग ह (आग्नेवमशाकपालं निवपति सोम्यं चरुं साक्छि 
द्रादराकपालं सारस्वतं चरं पौष्णं मारुतं सम्तकपाटम्‌ वेश्वदेवीमाभिक्षां यावाप्र- 
जिव्यनेककपालम्‌ । इन आयो याकि समीपमें ( वैश्वदेवेन यजेतः ) यह वाक्य 
यवित दै। यां पर संशय होता है कि वैश्वदेव शाब्द यागका नाम है अथवा 
देवता वाचक है । तव पूवपक्च दता है कि भरे यारगोका "जतः पदसे अनुवाद 
करके विश्वदेव देवता रूप गुणका विधान है । यद्यपि वैश्वदेवी आमिक्षामे धिश्वदेव 
देवता प्राप्त है तथापि आग्नेयादि सात यागो विदवदेव अप्राप्त है अतः उसका 
विधान किया जाता है यद्यपि आग्नेयादि सात यागम अग्न्यादि देवताओंका 
श्रवण है तथापि थगत्या उन सातो यागे विकल्पसे विद्वदेव देवताका विधान हो 


सकता है क्योकि वैश्वदेव यागका नामदहोगा तो द्रव्य र देवताका श्रवण नरी 











६४ अथंसंग्रहः- 


नेके कारण द्रव्य ओर देदता स्वरूप यागका स्वरूप ही नदीं बनेगा अतः ववेश्वदे- 
वेन यजतः वह विधि व्यथं हो जायगी । अतः गुणका ही विधानः है । तव ` सिद्धान्तः 


करते ह ` किं ` उत्पत्तिः वाक्यसे विहित आग्नेयादि आँ. यागोँका यजतः पदसे 
अचुवाद्कर उन आर्टोकि समुदायका वैश्वदेव नाम विधान किया जाता है । द्रव्य 


देवताका श्रवण न ` रहनेसे यद्यपि यह विधि शाख नहीं है, तथापि प्राचीनप्रवणे 


वेशवदेवेन यजेतः इत्यादिमें एकही वैदवदेव शब्दसे आलो यागोंका व्यवहार होता 
हे अतः ववैकूदेवेन यजतः यह शाख व्यथं नदीं है | इन आं यागोंका नाम 
वैश्वदेव है । इसमें दो कारण है जैते छत्री ( राजा ) ओर अच्छ्त्री खमुदायमें 
“छत्रिणो यान्ति' प्रयोग होता है उसी तरह आमिक्षा यागमें समस्त ( विच्वदेर्गके 
याग॒दोनेके कारण आमं वेश्वदेवत्वका व्यवहार हौगा । अथवा आका कत्त 
विदवदेव है अतः आयो यागे वेदवदेदत्व रहेगा । ब्राह्मण भागका प्रमाण मी है 
“यद्विदवे देवाः समयजन्त तदेद्डदेऽस्य वेदबदेवत्वम्‌? | देवंताओंका विकल्प जो 
पृ्पक्षमे किया दै वह नदीं दौ सकता है क्योकिं समान बल होनेसे दीं विकल्प 


होता है । यहां पर अग्न्यादि, उत्पत्ति रिष्ट होनेसे प्रबल है ओर विचवदेव उत्पन्न 


रिष्ट होनेसे दवं है प्रबल ओर दुवंल्मे प्रबल दी बाधक होता है । अतः अग््यादि 
ही देव है ओर वैददेव इन आका नाम है यहं सिद्ध हृ | 

वस्तुतस्तु तस्रख्यशाच्ादेवास्य कमेनामधेयत्वं ्रकृतयागे विरवदेवरूप- 
गुणसंप्रतिपन्नश्ाखस्याथवादरूपस्येव स्वात्‌ । ध्यद्धिदवेदेवाः समयजन्त 
तद्वेशवदवस्य वैरबदेवत्वम्‌ः इति । 

अव सिद्धान्त समाधान "वस्तुतस्तु" से कहते द किं धवैखदेव शब्द तत्प्रद्य 
शाखरते दी यागका नाम है इन आयो वैदवदेव नामक यागम “यदि च्छैदेवाः समय- 
जन्तः यह अथंवाद्‌ ही विद्वदेव गुणका प्रापक है । 

अथ निषेधमीमांसा । 

पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं निषेधः, निषेधवाक्यानामनयेदेतुक्रियानि- 
वर्तिजनकतेनैवाथेव खात्‌] तथा हि यथां विधिः प्रबतेनां प्रतिपाद यन्स्व- 
प्रवतेकखनिर्वाहाथं विधेथस्य यागादेरिषटसाधनतमाक्षिपन्पुरुषं तत्र प्रबते- 
यति, तथा "न॒ कटञ्जं भक्षयेःदित्यादिनिषेधोऽपि निवतेनां प्रतिपाद्‌- 

स्वनिवतेकलनिर्बाहाथं निषेध्यस्य कछ्ञ्जभक्षणस्य परानिष्टसाधनत्वमा- 

क्षिपन्पुरुषं ततो निवतेयति । ॑ 


दीपिकाटीकासदहितः। ६५ 
` “अव निषेधं वाक्यो कां प्रयोजन बठलानेके किटि पहले निषेधं वाक्यका लक्षण 
करते है-पुरुषोकि निंवत्तंक वाक्यको निषेध वाक्य ` कहते है अनथ ( नरकाद )का 


कारण जो कुज्ञ-मक्षगादि क्रिया दै उस कलल्ञ-मक्षणादि क्रियाकीौ निवृत्ति करने 
वाला ^ कचल्ज्जं भक्षयेत्‌? यह वाक्यं है यही ८ अथौत्‌ कल्ज्-मक्षणादिसे पुख्षोको 
निवृत्त करना ) प्रयोजन “न कठ्जं भक्षयेत्‌, इस निषेध वाक्यका दै । दान्त दास 
उसीकी सिद्धि करते ह जैसे स्वर्गकामो ` यजेतः इत्यादि विधि वाक्य भ्रवतेना 
( विधि ) को बतलाता हमा अपनेमें म्वृतक्व ( म्रवरृत्तिजनकत्व + का निर्वाहक 
लिए विधेया वागमें - इट ( स्वगीदि ) साधनत्वका निश्चय करता हुमा पुरुषोको 
यागमें प्रवृत्ति कराता दै । उसी तरद “न कलञ्जं मश्चयेत्‌?.: इत्यादि निषेध वाक्य 
भी निवर्चना ( निषेध ) को बतल्यता हमा अपनेमें निवत्तकत्च ( निरृ्तिजनकत्व ) 
का. निवाहके व्यि निषेध्य. कट्ज्ञ-मक्षणमें ( परानिष्ट ) नरकादिसाधन्‌त्वका 
निश्चय करता हुआ कंलज्ञादि-क्चणसे निवृत्ति कराता दै । विषाक्त घाणते मारे गये 
पञ्चुओकि. मांखको कट्ज्ञ कहते हं । ॑ 
| लिङ्थेशब्दभावनाया नर्थनान्वयः । . 

नलु निषेधवाक्यस्य कथं निवतेनाभ्रतिपाद्कत्वमितिं चेदुच्यते । न 
तावदत्र धात्वर्थस्य नजथैनान्वयः, अज्यवधानेऽपि तस्य भ्रत्ययाथंभावनो- 
पसजेनत्वेनोपस्थितेः। न हयन्योपसजेनत्वेनोपस्थितमन्यत्रान्वेति । अन्यथा 
रजपुरुषमानयेत्यादावपि राज्ञः क्तियान्वयापत्तेः । अतः प्रत्ययाथेस्येव 
ननर्येनान्वयः। तत्रापि नाख्याततवांशवाच्याथेमावनायाः। तस्या िड्श- 
बाच्यप्रव वैनोपसजेन स्वेनोपस्थिततः; किन्तु ट्डदागाच्यशब्दभावनायाः, तस्याः 
सबपिश्चया प्रधानत्वात्‌ ) 

यहां पर यह ग्रहन उठता है किं “निषेष वाक्योका भथ निवतंना ( निवृत्ति ) 
नदीं दौ सकता है क्योकि ननथं-अमावका अन्वय धात्वथेके साथ होगा | तव 
जेते यजतः यदांपर यागकतव्यता वाभ्यां होता है उसी तरह (न कलञ्जं भक्षयेत्‌! 
इत्यादि स्थल्मे भी कल्ञकम॑क भक्षणाभावकतंव्यता ही वाक्यां द्येगा | 
इसका समाधान करते द कि धात्वथंका नजथं-अमावके साथ अन्वय नदीं कर 
सकते ह क्योकि अव्यवधानसे धात्व्थकी उपस्थिति होनेपर भी धात्वथंकी प्रत्ययां 
भावनामें ( उपसजेनत्वेन ) विरेषण रूपसे उपस्थिति दती है । एकमे जो विशेषण 

रहता है वह फिर दृखरे पदार्थेमिं विशेषण नदीं होता यह नियम है, एेसा नियम 


( 
। 
14 





8६ अथंसंग्रहः-- 


नदीं माननेसे "राजपुरूषमानयः यदहापिर भानयन क्रियामें राजाका अन्वय होने 
खगेगा । इसङिए प्रत्ययाथका ही नजथ अमावमें अन्वय होगा । प्रत्ययार्थमे भी 
आख्याताथ आर्थं भावनाका अन्वय नदीं होगा क्योकि आार्थीभावना किक अर्थं 
( वाच्य ) शान्दीभावनामें पिशेषण!है अतः सर्वापेक्षया प्रधान जो क्िडिथं आन्दी 
मावना है उसीका ननथंके साथ अन्वय होगा | 


नञ्स्वभावकथनम्‌ । 

नजश्चेष स्वभावो यतस्वसमभिव्याहतपदाथंविरो षिबोधकव्वम । यथा 
घो नास्तीत्यादौ अस्तीतिरब्दसमभिव्याहतो नज घटसच्धिरोधि 
घटासत्तवं गमयति, तदिह छिङतमभिव्याहतो नन लिङ्थेप्रवतेनाचिते 
धिनी निवतेनामेव बोधयति । विधिवाक्यश्रवरोऽयं मां प्रवतेयतीति प्रती- 
तेः। तस्पान्निषेववाक्यस्थले निवतेनेव वाक्यथेः । यदा तु परव्ययार्थस्य 
तत्रान्वये बाधकं तदा धात्वथस्येष तत्रान्वयः । 

नञका यद स्वमाव है कि स्व ( नन्‌ ) समभिव्याहृत ( पासे वतमान )} 
पदाथका विरोधी जो दै उका बोधक होता है। जसे वटो नास्तिः यहां पर 
अस्ति शब्दका समभमिव्याह्त नज धय्सच्वके विरोधी धटसत्तामावका बोधक होता 
है उरी तरह किक-सममिव्याहत नज लिङ्थप्रवतमाके विरोधी अर्थात्‌ निवतनाका 
बोधक होगा । क्योकि जसे विधि वाक्यके श्रवण होनेसे यह विधि मुभे यागादिमें 
परवृत्ति कराती है ेसी प्रतीति होती है उी तरह निषेध-वाक्य श्रवण होनेपर 
यह निषेध-वाक्य कलज्ञ-मक्षणसे मुभे निवृत्ति कराता है एेसी प्रतीति दोती है| 
इसय्यि निषेध-वाक्य-स्थलमें निवतंना ही वाक्याथं है । इस तरद निषेधः वाक्यस्थल 
मेँ निवतनाको वाक्यार्थं माननेसे विधि ओौर निषेधका भिन्नाथत्व होताः है| 
मक्षणाभावकर्तन्यताको वाक्याथं माननेसे विधि ओर निषेध दोनों जगद कव्यता ही 
वाक्यार्थ होगा तो दोनोमं समाना्थत्व हो जायगा। ओर समानाथत्व अनुचित है । 
कहा मी है कि “अन्तरं यादशं लोके ब्रह्महत्याश्चमेधयोः । दश्यते तादगेवेह 
तरिधानप्रतिषेधयोःः यदि ननथं अभावके साथ प्रत्ययाथंका अन्वयमें बाधक हदो तो 
धात्वथका ही अन्वय होता है । 


वाधक द्विविधम्‌ । 
तच्च बाधकं हिबिधम्‌-वस्य त्रतमिल्युपक्रमो विकल्पप्रतक्तिश्च । तदयं 


दी पिकादीकासदहिततः। ६७ 


ननेत्तेतोद्यन्तमादित्यःमित्यादौ । तस्य त्रतमिल्युपक्रम्येतद्वाक्यपाठात्‌ । तथा 
चात्र पयुदासाश्रयणम्‌ । 

नज अभावके साथ प्रत्यमाथंका अन्वय होनेमें दो बाधक ह (तस्य तमू? 
यह ( उपक्रम ) प्रकरण ओर दिकल्पप्राम्ति । उनमें नेक्तेतो यन्तमादित्यम्‌? यह 
प्रपमका उदाहरण है ( तस्य ) स्नातक विरोष ब्रह्मचारीका ( गतम्‌ ) प्रजापति- 
देवताक आदिष्यानीक्षणंकल्पादि जो अनुष्ठेय नियम है उस प्रकरणम नेत्तेतोय- 
न्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचनः इसका पाठ है यहां नञर्थ पय्युंदास मानना होगा 
अर्थात्‌ यहां नजर्थ॑में धालर्थका दी अन्वय होगा प्रत्ययार्थका नहीं । 

तथा दि व्रतशब्दस्य कतेव्यार्थे रूढत्वात्तस्य व्रतमित्यत्र स्नातकस्य 
व्रतानां करव्यत्वेनोपक्रमात्‌। किं तत्कतेव्यमित्याकाङ्क्षायां 'नन्तेतोयन्त- 
मिश््यादिना करवव्या्े एव प्रतिपादनीयः। अन्यथा पूर्बोत्तरवाक्ययोरेक- 
"वाक्यत्वं न स्यात्‌ । 

यहां पर नञर्थमे प्रत्ययार्थका अन्वय नहीं होता है क्योकि कत्य अथंमे 
जरत शब्दकी रूढि है अतः (तस्य रतम्‌? इस वाक्यसे स्नातकके त्रतोका कतव्यत्वेन 
उपादान है अर्थात्‌ स्नातक बरह्मचासि्योका क्या कर्तव्य है ेसी काक्षा होनेपर 
(नेत्तेतोयन्तम्‌ इत्यादि वाक्य कर्तन्यार्थं ही कहा गया है । यदि नेक्ञेतः इत्यादि 
क्तंव्याथं नहीं कदा जाय तो (तस्य वतम्‌” ओर नेक्लेतः इन दौरनोकी एकवाक्यता 
नदीं होगी । | | 

तथा च ननर्थेन न प्र्ययार्थान्वयः कतेव्यार्थानवबोधात्‌। विध्यथे- 
परवसनाविसेधिनिवतेनाया एव तादशनवा बोधनात्‌ , तस्याश्च कतेव्याथं- 
त्वाभावान । तस्मान्नेत्तेतेत्यत्र नजा धात्वथेविपेध्यनीक्षणसंकल्प एव लक्ष 
णया प्रतिपाद्यते तस्य कतेव्यत्वसंभवात्‌ । 

ने्तेत इससे कतव्याथंको ही प्रतिपादित होनेके कारण नजर्थाभावके साथ 
प्रत्ययाथंका अन्वय नदीं होता क्योकि प्रत्ययार्थके अन्वयसे क्तव्यार्थका बोध नहीं 
होकर विध्यर्थ प्रवतंनाके विरोधी निवतंनाका दी बोध होगा ओर निदतंनाका कत्य 
अथं नहीं होता । किन्तु निवृत्ति अथं दोता है । इसल्यि नेत्तेतः यहां पर नजसे 
धात्वथका विरोधी अनीक्षण रौकल्यका लक्षणाद्वारया प्रतिपादन दोता है ओौर 
अनीक्षण संकल्पका कतंव्याथत्व सभव है । 





<~ ` `अथसंग्रहः--' ' “ 
 पयदासपत्ते नेतेतेत्यस्य वाक्याथेः। 


आदित्यविषयकानीक्षणसंकस्पेन भावयेदिति वाक्यार्थः । ततर भाव्या- 


काड्नतायाम्‌ “एतावता हैनसा. त्रियुक्तो - भवती'तिवाक्यशेषावगतः पापश्चयो 


भाव्यतयान्वेत्ि . एवं च पूत्रात्तरयोरेकवाक्यत्वं निबेहत्येव । न चाघ्रः 


धात्वथेविरोधिनः : पदार्थान्तरस्यापि संभवाक्कछथमनीक्षणसंकतपस्येव भाव 
नान्वय इति वाच्यम्‌ | - तस्य कतव्यताऽभावेन प्रकृते आआवनान्वया- 


योग्यत्वात्‌ । 


मावना करे एेसी आकांक्षा हने पर “एतावता हैनसा वियुक्तो भवतिः इस वाक्य 
शेषसे ्ञातपापक्षयरूम फलका दी ( भाव्यतया ) साध्यतया अन्वय होगा | इस 

ूर्वाततर वावयोमे एकवाक्यतामी होगी । फल्ताथ यह हुआ कि स्नातक 
ब्रह्मचारी “उदय ओर अस्त समयमे सूयका ददन नदीं करूंगा? इस तरहके संकल्प 
से पापका नाश्च करे । यहां पर यह शंका होती है कि धाववर्थका नजर्थ॑में अन्वय 
करने पर भी धावथ दरानका विरोधी दरानाभावविषयक संकल्प दी नदीं है अपि 
कपड़ा प्रभरतिसे नयनपिधान मी. विरोधी है अतः अनीक्षण संकल्पहीका अन्वय 
मावनामें केसे दोगा ? उसका समाधान करते हँ कि कपड़ाप्रश्रतिसे नयनपिधानका 
दशनविरोधी होने पर भी अयोग्य होनैके कारण मावनामें अन्वय नहीं दोगा 
क्योकि कतव्यत्वेन विवध्षित पदाथ की ही भावनान्वययोग्यता होती है। कपड़ा 


प्रश्रतिसे नयनपिधान कतब्यत्वेन विवक्षित नहीं है अतः उसमं योग्यता भी नदींदहं। 


विकस्पप्रसक्तो पयुदासाभयणम्‌ । 

द्वितीयं यतिषु ये यजामहं करोति ना्चयाजेष्वि त्यादौ । अचर विकत्प- 
प्रसक्तो च पयेदासाश्रयणात्‌ । 

तथा हि-यद्यत्र वाक्ये नञर्थ प्रत्ययाथान्वयः स्यात्तदा अदुयाजेषु 
'येयजामहः इति मन्त्रस्य प्रतिषेधः ` स्यात्‌, अनुयाजेषु येयजामहं न 
कुर्यादिति । स च प्राप्िपूंक एव, प्राप्तस्यैव प्रतिषेधात्‌ । प्राप्तिश्च श्यजतिषु 
येयज्ञामहं करोतीति शाख्नादेव वाच्या । शलप्राप्तस्य च प्रतिषेधे विकस्प 
एव, न तु बाधः । प्रात्तिमूल्यागस्येव तन्मूलशा्चस्य शाखान्तरेण बाधा- 
योगात्‌। ` . 
ननर्थके साथ प्रत्ययार्थका अन्वयमें विकल्पप्रसक्तिरूपत्राधक “यजतिषरु येयजा- 


सूयविघयकद शनाभाव-( अनीक्षण ) संकल्पसे भावना करेः यहां पर किंसकीः 


> ऋ व नो | कक "बका म भ र मा ` छ डका 0 


दीपिकाटीकासहितः । 8£. 


यहं करोति नानुयाजषु" इत्यादिस्थले है । यहां पर विकल्पापत्ति हने लगेगी भत 

पर्य्युदासका आश्रयण करते ह । जैसे इस ८ नानुयाजेषु ) वोक्यमं नजथभमावके 
साथ प्रत्यया्थका अन्वय होने पर 'यही अथं दोगा कि अनुयाजमें “येयजामहेः 
नदीं करे इससे 'येयजामहः इस मंधोचारणका निषेध ` सिद्ध होनेसे' प्रा्ठका ही 
निषेध होता है अतः प्रातिपूवैक निषेध होगा ओर (यजतिषु येयजामहं करोतिः 
अथात्‌ यागमें केयजामंहः मन्त्रका उच्चारण करना चदि इस शाखसे ही येयजामह 
मन्बोचारणकी प्रापि करनी होगी । परन्ठ शाख प्राप्तका प्रतिषेध होने पर 
विकल्प होता है । बाध नदीं होता है इसका कारण स्वयं अन्थकार आगे बतलायेगे ] 
जेसे रागसे कल्नादि मक्षणमें प्रवृत्त पुरुषोँको मक्षण प्राप्तिके कारण मूत रागका बाध 
करता हुभा "नं कलजं भक्षयेत्‌ यह निषेधशाख कलंजभक्षणसे लरोटाता है वैसे 
ध्येयजापह” इस मन्त्र प्राप्तिके कारणभूत 'यजतिषु येयजामहं' इस शाखका नानुयाजघुः 

इस शाख्रान्तरसे बाध नदीं दोता है । 

न च प्पद्े जुहोती'तिविरोषशाखेण (याहवनीये जुदोति'ति शाखं 

स्येव नानुयाजेष्वि'"्यनेन ध्यजतिषु येयजलामहं करोतीत्यस्य बाधः स्या- 
दिति वाच्यम्‌ 1 परस्परनिरपेक्षयोरेव शाखयोवोध्यवाधकभावात्‌। पदशा- 
खस्य दहि स्वाथेविधाना्थेमाहवनीयशाखानपेक्षमान्निरेक्ततम्‌। शकते त॒ 


निपेधशाख्लस्य निषेध्यप्रसक्स्य्थं '्यजतिषु येयजामहमित्यख्यापेक्षणान्न ` 


निरपेक्षत्वम्‌ । 


यहां पर यह्‌ शंका उटती है कि जैसे "पदे जुहोतिः इस विशेष शाख्रसे “आदह- 
वनीये जुहोतिः इस सामान्यशाल्रका बाध होता है उसी तरह “यजतिषु येयजामहं 
करोतिः इस सामान्यदाख्रका 'नानुयाजेषु" इस विशेष शाख्रसे बाध होना चाहिये { 
उसका समाधन करते हँ कि--परस्पर निरपेक्च शाम बाध्यबाधकभाव होता है । 


“पदे जुहोति” इस शाखे स्वार्थविधानके व्यि 'भादवनीय शाखकी अपेश्चा नहीं हे ।; 


अतः पदशास्रसे आदहवनीयशाख्रका बाध होता है । प्रकृतमें तो निषेधाख्को : 
निषेध्य (जिसका निषेध करेगा) प्रप्तिके टिएट धवजतिषु येयजामहं करोतिः इस शाच्रकी 


अपेक्षा होती है भतः उपजीव्यविरोधके भयसे प्रकृतमें बाध्यबाधकभाव नही होगा !` 


वाधायोगोपसंहारः 
 तस्माच्छाखविदहितस्य शाखान्तरे प्रतिषेधे विकत्प एव । स च नः 


जयो या 
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युक्तः । विकल्पे शाखस्य पाक्षिकाप्रामाण्यापातान । न द्यनुयाजेषु येयजा- 
-महमित्यस्या लष्ठने नाुयाजेष्वित्यस्य प्रामाण्यं संभवति. व्रीदियागान्ठाने 
यवजशाख््येव । द्विरदृष्टकस्पना च स्यात्‌ ›, धिधिप्रपिषेधयोरपि परुषा्थ- 
त्वात्‌ › चरतो नात्र प्रतिषेधस्याश्रयणम्‌ , किंतु ननोऽदुयाजसंवन्धमाश्रित्य 
पयुदासस्यब | 
पूर्वोक्त युक्तिसे मिषेध्यशाखरका निषेभकाखसे सर्वथा बाध असंभव है अतः 
-शाचखान्तरसे प्रतिषेध होने पर विकल्प ही दोगा ¡ परन्तु विकल्प उचित नहीं है । 
क्योकि विकल्प होमेसे शाख्रमें एकपक्ष्पे अग्रामाण्यापत्ति होगी । अनयालमें 
थयेयजामदं' मन्त्रका उच्चारण ८ अनुष्ठान ) करनेसे नानुयाजेषुः इस शाच्में 
प्रामाण्य कथमपि नहीं हौ सकता अर्थात्‌ जेसे बीहिसे याग करने. पर यदयाच्रमें 
अप्रामाण्यं होता है उसी तरह 'नानयाजघु" इस राखका मी अप्रामाण्यं होगा । 
ओर जेस दशंपूणेमास यागमें मिथ्या नदीं बोल्नेसे अद्टकी उघ्यत्ति होती रै 
उसी तरह विकल्प मानने से 'यजतिषु येयजामह” इस शाख्रमे भी यह ज्ञान होगाकिं 
अनुयाजमं मेयजामह मन्त्रके अनुष्ठानसे कोई उपकारखूप अष्ट होता है। एवं 
(नानुयाजषुः इस शांखरसे मालूम दोगाकिं अनुयालमें 'येयजामहः मन्त्रका अनुष्ठान 
-नही करनेसे मी उपकाररूप कोई अदृष्ट होता है इस तरह दो अष्टो की कल्पना 
-करनी होगी । इसथ्यि यहां पर प्रतिषेधका आश्रयण अर्थात्‌ प्रत्ययाथका नन्थंके 
-साथ अन्वय नदीं है किन्तु नजथंका अन॒याजके साथ सम्बन्ध मान कर पय्यंदासका 
ही आश्रयण है| 
इत्थं चानुयाजव्यतिरितिषु श्यजतिषु येयजाम्हं' इति सन्ं यादिति 
वाक्याथेब्ोधः ननोऽनुयाजव्यतिचि्ति टलक्षणिकल्वात्‌। एवं च न 
विकस्पः। अत्र च वाक्ये येयजामदं इति न बिधीयते, यजति येयजा- 
महमित्यनेनेव प्राप्तत्वात्‌ । कंठ सामान्यशाखप्राप्र-येयजामदहं इत्यनुवादेन 
-तस्याुयाजव्यतिरिक्तविषयकस्वं विधीयते । यद्यजतिषु येयजामहं करोति 
तद्‌नुयाजव्यतिरिक्तेष्विति । 
तव न्को अनुयाजव्यतिरिक्त ( भिन्न ) में लक्षण मानकर अनुयाज भिन्न 
में 'येयजामहः इस मन्त्र का अनुष्ठान करना चादिये रेषा वाक्यार्थं बोध दोगा । 
इस तरह करने पर विकल्प नदीं होता । "नानुयाजेघरु" इस वाक्यसे “येयजामह” इस 
का विधान नहीं किया जाता है क्योकि भ्यजतिष्रु येयजामहः इसीसे येयजामद्‌ 
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प्राप्त है। किन्तु सामान्य शाच्र ( यतिषु येयजामहं )-से प्राप्त येयजामहका 
अनवादकर येयजामहः-को अनुयाजन्यतिरिक्त विषयकत्वका विधान करता दहै (1 
अर्थात्‌ अनुयाज भिन्न यागर्मे चेयजामहः मन्वका उ्ारण करना चाहिये । रसे. 
कृरनेसे कोई दोष नद्य होता है । अतः पय्युदास दी यहां उचित है । 
प्यदासोपसंदारयोभेदबणेनम्‌ । 

नन्वेवं सामान्यशाखप्राघ्रस्य विशेषे संकोचनरूपादुपसंदारात्पयुदास- 
स्य सेदो न स्यादिति चेन्न। उपसंहारो हि तन्मात्रसंकोचाथेः। यथाः 
पुरोडाशं चदुर्धा करोतीति सामान्यपराप्तचतुधाकरणम्‌ चाग्नेयं चतुधा 
करोतीति विशेषादाग्नेयपुसेढाशमात्रे संकोच्यते। पयसस्तु तदन्यमात्र-. 
संकोचाथे इति ततो भेदात्‌ । 

यपर प्रदन होता है कि यदि पयुदास स्थल्मे मी खामान्य शाच्नसे प्राप्तका विशेष, 
में संकोच दो तो प्यंदाख ओर उपसंहार मेँ कोई मेद नहीं रहेगा क्योंकि सामान्य 
शाखसे प्राप्तका विशेषमं संकोचको ही उपकार कहते है । इसका समाधान 
करते ह किं खामान्यसे प्राप्तका विशेष मात्रमें संकोच करना ही उपसंहार होता हे जैसे 
'पुरोडायं चवुधी करोति" इस सामान्य शाख द्वारा प्राप्त पुरोडाशके चलुधौकरणसे 
'आाम्तेयं चवरधा करोतिः इस विशेष शाख्रसे अग्निदेवताक पुरोडाशका दही 
नचतुर्धीकरण हीता दहै दुसरे पुरोडाशका नहीं । पय्युंदास स्थय्मे सामान्यसे 
प्राप्तका विशेष शाखे विशेष भिनमें संकोच होता है इसय्यि दोनोमिं बहतः 
मद है । नवीनोंका मत है किं सामान्यसे प्राप्तका विशेषमं संकोच रूप जो विधि 
शाखरका व्यापार है उसे उपहार कहते हं परन्तु “पय्युंदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तर- 
पदेन नज इस अभियुक्त वचनसे प्रत्ययातिरिक्त प्रातिपदिकार्थं अथवा धात्व्थके साथ 
नजके सम्बन्धको प्धुदास कहते ह । अतः पच्यदास भौर उपसंहारे स्वरूपतः 
सेद स्पष्ट ६ । 

ॐत्रविद्रकल्पसक्तावप्यनन्यगत्या प्रतिषेाश्नयणम्‌ । यथा (नातिरात्रे 
षोडनं रह्ावीःव्यादो । अत्र हि "अतिरात्रे षोडरिनं गृह्णातीति शाख 
्रा्तोडरिग्रहणस्य निषेधाद्विकस्पप्रसक्तावपि न पयुंदासाश्रयणम्‌ › 
असंभवान 

किसी स्थम विकल्प दोघ हौनेपर भी ( अनन्यगत्या ) पथ्युद्ासका 
संभव नदीं दोनेसे प्रतिषेधका दी आश्रयण होता है। जैसे अतिरात्रे षोडरिनं 
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-ग्रहातिः - इस विशेष - गास्रसे विकल्प दोनेपर ` आ निषेधका ददी ्रहणहोता है 
क्योकि यहां पय्युदासका संभव नहो; हे । नजथके -दो भेद द--निषेध भौर 
यरधुदासं । जहां प्रत्ययाथके साथ अन्वय रहेगा वहां निषेध अथं जाना जाता हे । 
ओर उत्तर पदाथके साथ. यन्वय रहनेषर प्यंदास अथं जाना जाता हे । 

तथा हि-यदयत्र षोडशिपदार्थेन नञधास्बयस्तदातिरात्रे षोडशिव्य- 
पिरिक्तं ग्रह्ण(तीति . वाक्ष्याथेवोधः स्यात्‌; स चं.न संभवति, अतिरात्रे 
पोडशिनं गृह्णातीति प्रव्यक्विधिविरोधात्‌ । . यदि चातिरात्रेण षदार्थेना- 
न्वयस्तद्‌[तियात्रञ्यतिर्क्ति षोडशिनं -गह्ातीतिः . वाक्यार्थबोधः स्यात्‌; 
सोऽपि न संभवति तद्विधिषिरोधत्‌ ।: अतोऽत्रानन्यगव्या शखप्राप्रषोडशि- 
अहणस्येव निषेधः । न च विकस्पप्रसक्तिस्तस्याप्यपेक्नणीयत्वान्‌। ¦: ` ` 

नातिरात्रे षोडरिनं णाति" यहां प्रयुदाश्चका, संमंवः नदीं है क्योक्रिः यदि 
नातिरात्रेः यहां पर ष्रोडशि पदाथके साथ -नजथ॑का. अन्वये.कसंगी तो "अतिरात्र 
मं षोडशिमिन्नका ग्रहण करे यह -वाक्याथं बोध . होगा, . पर्व यह: ब्रोध संभव, 
नदीं है क्योकि (मतिरात्रे पोडरिनं - ग्रहातिः . इस परत्यश्च विधिसे विरोध स्रोगा । 
याद्‌ अतिरात्र पदाथंके साथ नजथका अन्वय करगे तो . 'अतिराच्रभिन्नमें -षोडशि 
ग्रहण करे" यह वाक्यार्थं बोध होगा लेफिन ये सभी संमव.नदीं ह - क्योकि (अति 
रात्रे षोडशनं गृहातिः इशी प्रत्यक्ष विधित रिरोध दोगा । अतः यदांपर पय्यंदा- 
सका आश्रयण -असंमव दै अतः सामान्या प्राप्तं षोडशी म्रहणका पाक्षिक 
प्रतिषेध होता है । - इसलिए विकल्पापत्ति दोर नदीं देः सकते है क्योंकि ` विकल्प 
यद्खं इष्ही है 

षिकतपे प्रतिषिध्यमनस्यानथंहेतुखाभाववणेनम्‌ । 

इयांस्तु विशेषो ` यद्विकल्पादेकप्रतिषेधेऽपि प्रतिषिध्यमानस्य नानथ- 
देतुत्वम्‌ , बिधिनिषेधोभयस्यापि क्रत्वथेखात्‌ । यत्र तु न विकलः, प्रापि 
रागत एव; प्रतिषेधश्च पर्षथः तत्र प्रतिषिध्यमानस्यानथंदैतुत्वम्‌ ; 


यथा शन कटञ्जं भक्रयेःदित्यादौ करञ्चभक्षणादेः, तत्र भक्षुणनिषेधस्येव 
पुरुषाथेत्वात्‌ । 


हां यह.दंका होती है कि यदि (नातिरात्रे यदां विकल्प प्रसंग हीनेपर भी 

ोडरि (+ म ५ (३ ॥१ है 
डि अ्रहणका प्रतिषेध करते है तो जेसे कठ्ज्ञ भक्षण अनथका कारण है 
उसी तरह पौडरि ग्रहण भी अनथका कारण दोगा! क्योकि प्रतिष्रिध्यमान 


ह ~ 
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अनथका कारण होता दै । इसका समाधान करते दयां यदी; एकः विशेषता है 
किं विकल्प होनेसे एकका प्रतिषेध होने पर भी प्रतिषिध्यमानं प्ोडशिः गहण 
विदित . होनेसे अनथका कारण नदीं होता है क्योकि यहां :विधि ओर निषेध दोनों 
ही. क्रत्वर्थः ह | जहां विकल्प विधायक कोई वचन नदीं है कन्ठ. विधि रागसे 
दी प्राप्त है ओर निषेध पुरुषाय है वहां पर प्रतिषिष्यमान. पदाथ. अनथ का कारण 
होता है, जसे “न॒ कलञ्जं भक्षयेत्‌? इत्यादि स्थल्मे कलञ्ज भक्षण रागतः माप्त द 
ओर भश्चणकां निषेध पुरुषां दै .। अतः-कल्ज्लमक्षण. अनथका कारण होता हे । 
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5 च; च ्दीक्तितोःन ददाति न जुद्येतीत्यादोौ ` शाज्व्राप्तदानहोमादीनां 
निषेध। द्विकरपंप्रत्तिरिति वाच्यम्‌ । : स्वतःपुरूष। थभूतदानहोम।दीनां निषे 
-धस्य ¦ पुरुषाथैत्वाभावेऽपि .निषिध्यमानस्यानथदैतुत्लात्‌ › यथा कर तो ` स्व- 
स्मीगमनादेः, तन्निषेधस्य क्रतखथेतवेन तस्थे ऋतुवैगाण्यतंपद्कलत्वात्‌। . ¦ 
यहां पर .पदन होता है कि ष्दीक्षितौं नं द॑दाति न लुदोति" इस स्थानम यदि 
र्न प्राप्त दान-दोमादिका निषेधं फिया जाता दै तीं घोडरि ग्रहणके समान 
विकल्प होना चाहिये । इसका उत्तर कहते हँ कि शोडरिःग्रहणक विधि अर प्रति- 
वेध दोनों दी क्रत्व ह इसलिए विकल्प होता है । कन्ठ दान-दीमादि,पुरुषाथ है 
जर उका निषेधं त्वर्थं है इसलिए विकल्प नदीं होगा । जेसे कतमे त्री 
गमनका निषेध हौनेसे पुरुषार्थमूत स्वल्रीगमन क्रवमे अनथका कारण दोता हं 
उसी तरह निषेध कों पुख्षाथं न दने पर मी निषिध्यमान दान-दोम्‌ दीक्षितोके 
लिए यज्चमे अनर्थकारकं दै अर्थात्‌ जेसे क्रवमें स्वल्लीगमन;, . कलन्ञ-मक्षणादि 
करे समान नरकं साधन न होने पर भी क्रतु वंगुण्य सम्पादन दारा अनथं कारण 
दोता है। वैसे दी दान-दोमादि भी यज्ञम अनथ साधन होता है । इसि, 
निषेध वाक्य अनथं देतु क्रिया की निवृत्ति द्वारा ही पुरषाथं साधक होते हे | 


अथेबादमीमांपा । 


 आकस्स्यनिन्दान्यतरपरं बाक्यमथेवाद्‌ः । तस्य च ठकश्रणया प्रयोजन- 
बदथेपयेवसानम्‌ । तथा ` हि-अथेवादशाश्यं हि स्वाथेप्रतिपादने प्रयोज्ञना- 
भावाद्िधेयनिपषेध्ययोः प्राशस्त्यनिन्दितत्वे खक्चणया प्रतिपादयति 1 स्वाथ- 
मत्रपप्तवे आनथंश्यप्रसङ्कात्‌। आज्नायप्य हिं क्रियाथस्वात्‌। न चेद्ध 
पत्तिः । ‹स्वाध्यायोऽध्येतव्यः, इत्यध्ययनबिधिन। सकङ्ेदाध्ययनं कतव्- 





७ अथसंग्रहः- 


मिति बोधयता सखवेवेदस्य प्रयोननवद्थंपयवसापित्वं सूचयतोपात्तत्वेना- 
नथेक्यानुपपत्तेः 

प्राशस्त्य अथवा निन्दा-परक वाक्यको अथवाद कते ह । जहां पर वायु- 
वे ्ेपिष्ठा-इत्यादि अथवाद वाक्य स्थय्में प्राशस्त्य अथवा निन्दा बोधक वाक्य 
नहीं है षहां पर भी रक्षणासे प्रयोजनवाला अथंका बोधक होगा | क्योकि अर्थ- 
वाद वाक्यका स्वाथं प्रतिपादनमें कोई प्रयोजन नहीं रहता है । अतः विधि 
वाक्यको बिधेयके ` प्राशस्त्यमें ओर निषेधकोः निषेध्यकी निन्दामे लक्षणा 
होती है । केवल स्वाथमात्रका ` प्रतिपादन करलेसे व्यथं हो जायगा । क्योंकि 
समस्त वेदोंको क्रियाका प्रतिपादक मानते ह सलिए सिद्धार्था प्रतिपादन 
दारा स्वाथमा्रपरक मानकर चरितार्थं करना उचित नहीं है । तयर््य॑दी इष्टा 
पत्ति नहीं कर सकते ह॒॑कयौकि ^स्वाध्यायोऽध्येतव्यःः यह अध्ययन विधि सारे 


वेदकि अध्ययनकतव्यको समञ्चाती हृदं सकल वेर्दको प्रयोजनवदथंपरक 
कहती है इसलिए अनर्थक नही हो सकता है 


अथेवाद्‌ षिभागः। 

स द्विविधः - विधिशेषों निषेधशेषश्चेति। तत्र वायव्यं उवेतमाल्भेत 
भूतिकामः इत्यादि विधिरोषस्य "वायवं ज्तेपिष्ठा देवतेत्यादेविधेयाथप्राश- 
स्त्यवबोधकतयाथेवच्छम्‌ । 'वर्हिषि रजतं न देयमित्यादि निषेधशेषस्य, 
सोऽरोदीद्यदरोदीत्तद्रद्रस्य सद्रत्वमिष्त्यादर्निषेध्यस्य निन्दितस्वबोधकतया- 
थवत्तवम्‌ । न च प्राशस्त्यादिबोधष्य निष्प्रयोजनत्वेन नाथेवाद स्याथवस्व- 
मिति वाच्यम्‌। आरस्यादिबश्ादप्रवतेमानस्य पुंसः प्रवर्यादिजनकसवेन 

तदुबोधस्योपयोगात्‌ । 
अथेवादके दौ मेद द विधि शेष भौर निषेध रोष । उनमें "वायव्यं उवेत- 
माठ्भेत भूतिकामः इस विधिका रोष (वायुं क्षेपिष्ठा देवताः इत्यादि मंत्र है । 
वह मंत्र विधेय भूत उक्त यज्ञादि कमं रूप अथमें प्राशस्त्यका लक्षणासे बोधन 
दारा प्रवतंक होनेसे सार्थक होता है । अर्थात्‌ वायु ( क्षेपिष्ठा ) शीघ्र चल्ने वाले 
देवता है अतः वायु देवता निमित्तक कमं अत्यन्त प्रशस्त है इस तरद बोध 
दोनेसे श्रे्ठजनों की उसमें प्रवृत्ति होती है। ध्व्हिषि रजतं न देयम्‌" इत्यादि 
निषेधका शेष ( सोऽरोदीत्‌ ) इत्यादि दै । यह ॒लश्षणासे निषेध्य रजतादि की 
निन्दाका बोधन दवाय साधक होता है| प्रास्त्यादि बोधनका कोड प्रयोजन 


दीपिकाटाकासदहितः । पू 


नदीं दिलाई देता दै अतः अर्थवाद वाक्यका भी कोई प्रयोजन नदीं है एसी 
शंका नदीं कर सकते दँ क्योकि आट्स्यादिसे जो व्यि यागम प्रवृत्ति नहीं 
होते दे उनको क॑ प्रारास्त्य बोधन द्वारा यज्ञादिमें प्रवृत्त कराता है अतः अथवाद 
वाक्य सार्थक है | ^ - 
अथवाद्‌स्य मेदत्रयम्‌ । 

स पुनखेधा । तदटुक्तम्‌--“बिरोधे शणवादः स्यादनुबादोऽवधासिते । 
भूताथेवादस्तद्धानादथेवादखिधा मतः इति। अस्याथेः-प्रमाणान्तरविरोधे 
सत्यर्थेवादो गुणवादः, यथा “आदित्यो यूपः इत्यादिः । यूप आदित्याभेद्‌- 
स्य प्रत्यक्षवाधि तत्वाद्‌ा दित्यबदुञ्वर्तवरूपरुणोऽनेन खक्षणया प्रतपादयते । 
प्रमाणान्तराबगताथेबोधकोऽथवादोऽनुबादः, यथा “अग्नि्दिमस्य भेषज- 
मिति, अत्र हिमविरोधित्वस्याभ्नौ प्रव्यक्षावगतत्वात्‌ । प्रमाणान्तरविरोध- 
तस्रा्िरहिताथेबोधकोऽथवादो भूताथेवादः, श्यथा इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदय- 
=छदित्यादिः । 

अर्थवादके ओर तीन मेद दै ¦ गुणवाद, अनुवाद्‌ ओर भूताथवाद्‌ । उन्दी 
में प्रमाणभूत वृद्धका वचन व्रतत है--“विरोधे गुणवादः इत्यादि । उनमें प्रत्यक 
का क्रमाः लक्षण करते है प्रमाणान्तर से विरोध रहने पर जो अथेवाद है उसे 
गुणवाद कहते ह । जसे “आदित्यो यूपः यहां पर मूष मं आदित्य का अभेद्‌ 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधित है अतः इस बाक्यसे शुक्टरूप गुण ॒लक्षणासे समञ्चा 
जाता है अर्थात्‌ उजला यूप । प्रमाणान्तरसे अवगत अर्का बोधक जो अथ- 
वाद्‌ है उसे अनुवाद कहते ह । जैसे “अग्निहिमस्य भेषजम्‌? यहां प्रवह्च प्रमाण 
से 'हिमका षध अग्नि है ेसा अवगत ही है अतः यह अनुवाद दै । जहां 
पर प्रमाणान्तर विरोध रहित भौर प्रमाणान्त प्राप्ति रहित अथंका बोधकं अथ- 
वाद्‌ हो उसे भूताथेवाद कदते ह जेसे--“इन्द्र बत्राय वेन्रमुदयच्छत्‌" यहां पर 
वृके प्रति इन्द्रघ्नो यमनका निषेध अथवा ठ्न उयमन किशीसे बोधित नदी 
दै अतः यह भूतार्थवाद है । 

मरन्थोपसंहारः। 

एवं च '्यजेत स्वगंकाम' इत्यादिनिखिर्ेदस्य साक्षासरम्परया वा 

यागादिधरमप्रतिपादकत्वं सिद्धम्‌ । सोऽयं धर्मा यदुःददिश्य विहितस्तदु देशेन 





98 अथेसंम्रह- 


क्रियमाणस्तद्धेतुः। इश्वपंणबुद्धया क्रियमाणस्तु निःश्रयसहेतुः। न च 
तद्‌ पणवुद्धथनुष्ठाने प्रमाणाभावः "यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुदहोषि ददासि 
यत्‌ । यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्छुरुष्व मद्‌ पणमि'ति भगवद्गीतास्प्रतेरेव प्रमा- 
णत्वात्‌ । स्मृतिचरणे तः्रामाण्यस्य श्रुतिमूलकतेन व्यवस्थापनादिति 
दिवम्‌ ॥ 

वालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा । 

रचितोऽयं समासेन जेमिनीयार्थसंमहः । १॥ 


इति श्रीमहामहोपाध्यायलोगाक्षिभास्करविरचितपूवेमीमांसाथ- 
संग्रहनामकं प्रकरणं समापिसगात्‌ ॥ 
गि 0 
इस तरहसे '्यजेत स्वगकामः? इत्यादि सव वेद कोई साक्षात्‌ ओर कोई 
परम्परया यागादि रूप धमेका प्रतिपादक है यह सिद्ध हमा । यह यागादि रूप 
घमं जिस उदूदेदयसे विहित है उ उद्देस्यसे करने पर वह॒ फल अवद्य 
मिल्ता है | ईश्वरापंण बुद्धिसे याग करने पर मोक्ष मिख्ता है । ईश्वरापंण बुद्धिसे 
अनुष्ठान करनेमेँं कोई प्रमाण नदीं है यह नदीं कह सकते ह क्योकि 'यत्क- 
रोषि" इत्यादि स्मृति दी प्रमाण है । स्प्रृति वेदमूख्क है अतः स्मरति भी प्रमाण है । 


श्री लोगाक्षिमास्करने बाख्कोको अनायास्से बोध हौ इसलिए संत्तेपमं 
यह्‌ मीमांसाका अथ॑संग्रह नामक ग्रन्थ बनाया ॥ १॥ 


न्---््््- 


जयतु श्रीरामः 


समाप्रश्चायं मन्थः। 


~~ 


पारिभाषिक शब्दों के अर्थो का संकछखन 
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नवीन धिक्षाप्रति फ अनमोर एत :- | 


१ एर्टृतसादितिदासः-( संत ) शावा रामच मिश्र ५-०। 
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